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वेदिक सम्पत्ति । 
[ लेखत%- सद्ित्वभूषण स्व० ५० रघुमन्दन छामाजी ] क 
पिछेष संहुकिघत-- पेदिक सम्पत्ति मुक््य ६) डा» व्य० ३ ) मिलकर ७ ) 
अध्लरविज्ञाष. सूश्य ३ ) डा० ब्य० # ) मिलकर ६८) 
परस्तु मनीआडरद्वारा ») भेजनेसे दोनों पुस्तक विना डाकब्यय भिलेगी। 
वेद-सन्श्रोंका अध्ययन कीजिये। 
वेद के पहनपाठन को परंपरा पुनः सुर करनी है। इस काय के छिये हमने पाम्य पुस्तकें बनाथी हैं और इन पुस्तड़ों 
का अध्ययन अनेक नभरोंमें अमेक सज्जनोंने शुरू किया है । 
१ वेव्परियय परोक्षा ३०० मंत्रोंको पढाई । मू. ३॥) ज. व्य॥ ) 
२ वेद्प्रवेशा पर्चा ५०० ” ?”? मूं ४)ढा.ग्य॥ ) 
इन पुस्तकों में अखण्ड सूक्त, मन्त्र-पाठ, पदपाठ, अन्यय, अब, भावार्थ, टिप्पणी, विशेष रफ्शीकरण, सुभाषित, पुनदक्त 
मस्त, विस्तृत प्रस्तानना, मेत्रयूची आदि अनेक सुविमाएं हैं।. - भंकर; स्वाध्याय-मण्डल, लौघ (जि० सातारा) 
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देवत-संहिता । 


डर 
प्रथम भाग तेयार है। द्वितीय भाग छप रहा हे। 
आज बेद की जो संद्विताएँ उपलब्ध है, उन में प्रत्येक देबता के मन्त्र इधरउघर बिखेरे हुए पाये जाते है । एरू ही 
घगह उन मंत्रों को इकट्ठा करके यह देवत-संहिता बनवायी गयी है । प्रथम भांग पं निम्न लिखित ४ देवताओंे मंत्र है- 


देवता. मंत्रसंख्या पृष्ठसंझया मूल्य डाकब्यय« देवता मंत्रसंख्या पृष्ठंस्या मूल्य ढाभव्यय 
१ अश्निदेवता २४७८३ ३४६ ३) रु. ॥॥) ३ सोमदेवता ॥२६३. ९७५० २) ४६. ४) 
२ दृंद्रदेवतां ३६६३१ ३७६ ३) ₹. ॥) ४ प्रसदेवता ४६४. ७२ १)६. ४) 


इस प्रथम भाग का मू, ५) रु. और हा, व्य, शा) है । 


इस में अटोके देवता के मूल मन्त्र, पुनरक्त-संत्रसुची, उपमासूची, विधेषणसूची तथा अकारानुक्रम से मन्नोंशी अनुक्रवणिका 
का समवेश तो है, परंतु कभी कभी उत्तरपदसूची या निपातदेवतासूची इस भौति अन्य भी सूचीयों दो गयी हैं | इन सभी 
सूचीयों से स्वाध्यायश्ील पाठकों की बी भारी सुविधा होगी । 


संपूर्ण दैवतर्सहिताके इसी भाँति तीन विभाग द्वोनेवाले हैं और प्रत्येक्ष विभाग का मूल्य ५) रु तथा ढा. व्य, १॥) है। 
पाठक ऐंये दुलेम प्रन्थ का संग्रह अवश्य करें | ऐसे ग्रन्थ वारबार मुद्रित करना संभव नदीं और इतने से मूल्य में भो 


मे प्रन्थ देना असंभव ही है । 
बेदकी संहिताएं । 


ब्रेद को चार सेहिताओंका सूज्य यह है- 
७३ घ, कद (दिवीय पंस्करण ) ७०) इडाण व्य० (48, ३ सामवेद ३) छा० 549७ ॥) 
५ य5 5 कक २) 8. ॥$ ॥) 8 अथर्ववेद ( द्वितीय 3७७, ) जा | 


टन चार सद्िताओोंका झूज्य १५) रु ओर डा. व्य ३) है अर्थात्‌ कुल मूल्य १८) रु. दे । परन्तु पेशगी म० भा० से 
बे 


सहूकियतका मू० १०) रु० है, तथा ढा० ब्यय ३) रु० है। दसलिए हाकसे संगानेवाके १३) तेरइ २० पेशगी भेजे | * 
यजुर्वेद्‌ दो >िप्तलिखित चारों संहिदाओं का सूल्य यह है । 


१ काण्व संद्दिता (तैयारहै) ३) ढा० ब्य० (४) | ३ काट ह संदिता ५) रऊू० इ२० १) 
२ तैचिरीय संद्दिता ५) » » १) | ४ मेजायणी संहिता (तैयार है) ५) ,, ,, १) 


बेदकी इन चाहें संद्विताओं का मूल्य ॥८ ) है, ढा. व्य, ३२॥) दै ज्योत्‌ २१॥) डा. व्य. समेत है । परंतु जो प्रोइक 
पेक्षमी सूल्य भेजकर प्राइक बनेंगे, उसको ये चारों संद्विताएं १८) ९० में दी जायंगी। डाकव्यय माफ दोगा। 


- मंत्री, स्वाध्याय-प्रण्डऊ, आंध, (जि० सातारा): 
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हर ह 
कर । 
विये अआ्राजन्ते समखास ऋष्मि: 
प्रच्यावयन्तों अच्युता चिदोजसा । | 
मनोजुवों यन्मरुतो रथेष्वा ] 
वृषब्रातास; पुषतीरयुग्ध्वम्‌ ॥ 

( क० ८५४ ) 

प्‌ ये सु-मखास' ) जो तुम अच्छे कर्म करनेवाले वीर , 





रु । 
५५०७६ ( ऋष्टिमिः विश्वाजन्ते ) श्रों के साथ चमकते हो और 
अढ् १० | है ( मरुतः ) बीर मरुठो ! ( यत्‌ मनोज. ) जब्र मतके ' 
| रुमान वेगदान ( वृषब्रातास' ) सामथ्यवान्‌ संघ बताने- 
[बाले तुम ( रधेषु पृषत्ती आा अयुग्ध् ) अपने रो में ' 
| हरनियाँ जीडते हो, तब ( अच्युता चित्‌ ) न गिरनेवाके , 
सुद्द शत्रु को भी ( भोजसा प्रच्यचयस्त ) अपनी शक्ति; 
से हिला देते हो । | 
जो वीर उत्तम कर्म करनेवाले हैं, वे भपने सामथ्य' 
| से शत्रुओ्नों को स्थानन्न्ट करते हैं। 


आश्विन संबत्‌ २००० 


अक्तूबर १९४२ 





| 2 -+०९:२-००+++ 








दैवत-संहितापर एक सम्मति। 


छोकमान्य स्वर्यीय बाल गंगाधर तिलकद्दारा प्रस्थापित वचन उद्धत करके ओर संहितास्थ मंत्रों की व्यवस्था में 


पूनेका प्रसिद्ध मरादी समाचारपत्र ' केसरी ' अपने 'पुस्तक- 
परीक्षण * स्तस्भ में स्वाध्याय-मंडरूद्वारा प्रकाशित, देवद 
संहिता के संबंधमें इस भाँति अपनी राय प्रकट करता है--- 

श्री देषत-सहिता- (अथम भाग, संपादक मद्टाचाय पं० 
श्रीपाद दामोदर सातबलेकर, स्वाध्याय मंडल, आऔंध (जि. 
सातारा ) मूल्य ५) रुपये, पृष्ठ-संख्या ५६५)। पंडित 
सातबछेकरजी ने अत्यन्त परिक्रमपूर्वक तथा बड़ी सारी 
जार्थिक हाति उठाकर हि्दी भाषामें यह प्रचंड प्रन्थ प्रकाशित 
किया है। ऋग्वेद की प्रत्येक देवता के बारे में ऋग्वेद के ही 


तनिक भी परिवर्तन ने करते हुए तथा किसी भी प्रकार का 
बिगाड़ न करके मंत्रद्ष्टा ऋषियों ने उस देवता के संबंध 
क्या कहा है, सो पूर्णतया बतलाने के लिए इस ग्रच्थका 
निर्माण हुआ है। देवताओं का वर्णन करते समय स्वाभा- 
विक रूप से क्षग्रपूजा का सस्मान अप्नि देवता को, द्वितीय 
स्थान इन्द्र देवता को, तीसरा स्थान सोसदेवता को और 
चतुर्थ भाग मरुद्देवताकों दिया है! इस प्रथम भागमें इन्हीं 
चार वैदिक देवताओोंंका समावेश किया हे और इसके द्वितीय 
सांग में अखिनो, उथा, मित्र, वरुण इत्यादि देवताओंका 


पैदिक धर्म । 


सन्‍त्र-संग्रह पाठकोंके विचारके लिए इकट्ठा किया जायगा। 

इस अन्थ की रचना इस भाँति हुईं है। संपादकजी ने 
प्रारस में उस विशिष्ट देवता के परिचय के तौरपर बेदके ही 
बचन उद्धुत करके उसके स्वरूप एवं पराक्रमका वर्णन किया 
है। पश्चान्‌ उस देवता को छक्ष्य में रख वेदों में विद्यमान 
सभी मंत्रों की अकारादि वर्णाजुक्रम से सूची दी गईं है। 
यही इस अन्थ का प्रमुख भाग है। 

इसके बाद पुनरुक्त मन्त्र-सूची में दर्शाया है कि उस 
देवता के बर्णन की पुनर्राक्ति कहाँ कहों हुईं है। तदुपरान्त 
विशेषणसूची में उस देवता के लिए प्रयुक्त सभी विशेषणों 
का संग्रह किया है और अन्त में उपमासूची जोड दी है 
जिल में उस देवता के बारे में निर्देश सभी उपमाक्षों की 
टलिका दे दी है। इस तरह इस प्रथम विभाग में अप्रि, 
इन्द्र, सोम तथा मरुत्‌ देवताओं का संपूण परिचय पाठकों 
को पढने मिलता है। वेदके मंत्रों में हेरफेर व हो जाए, इस 
हेठुसे जैसे पद, क्रम, जटा, घन भादि प्रकार अस्तिलवमें आये 
वैसे ही इस अन्थ के बनाने का प्रकार है। चारों वेदों में 
क्ष्मि देवता के किए छणभग २५०० मन्त्र और इन्द्रदेवता 
के लिए साढ़े तीन सहख्र मन्त्र प्रयुक्त हुए हैं। ऋग्वेद के 
मँत्नों की संपूर्ण संख्या १० सहख से अधिक है। आधे से 
ष्यादद मन्त्र सिफ अम्रि एवं इन्द्र देवता के लिए रचे गये 
है। ऐसी दुक्मा में ये सभी मन्त्र अभ्नि, इन्द्र, सोम, मरुत, 
मित्र, वरुण, अश्विनों, उषा के संबंध में क्‍या कहते हैं, सो 
देखने के लिए हृधर उधर बिखरे हुए मंत्र इस दैवतसंहिता 
में विबिध सूचियोंसहित एकत्र किये गये हे भोर उन मंत्रों 
के आधार पर उस उस विशिष्ट देवता के परिचय के नाते 
प्रारंभ में ही देवता-स्‍्वरूप का अच्छा बोध कराया है| इस 
प्रकार इकट्ठे मुद्रित इन मत्रों के अवलोकन से मन्त्रद्नष् 


ऋषियों की विज्ञार कल्पना, देवता का प्रभावोत्पादक चित्र, 


एवं उस के पराक्रम का इतिहास झादि बातें बिलकुल साफ 
तौर पर दिखाई देने छगती हैं । 

अधि की अपेक्षा इन्द्र के पराक्रस विविधरूपी हैं ओर 
इस प्रन्ध के अवछोकन से इस बात का भरी भाँति परि- 
चय मिल जाता है कि कैसी जोशरीडी भाषा में उसके 
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विक्रम का बख्ान किया गया है, तथा दूसरी महत्त्वपूणे बात 
यह हे कि विभिन्न स्थानों में पाये जानेवाले मंत्रों का एक 
स्थान सें निरीक्षण करने से कई शब्दों का गृढसा प्रतीत 
होवेवाला अर्थ आसानी से सुलझाया जाता है और वैदिक 
मंत्रों का रहस्य ध्यान में आने रूगता है। अप्रि, इर्द्र आदि 
शब्दों के जो विविध अर्थ देवतापरिचय-विभाग में दिये हैं 
उन पर दृष्टिपात करने से, यद्यपि संपादकजी की कस्पता- 
शक्ति से उत्पादित पूर्ति को आँखों से भोझल कर दें तो भी, 
ऋषियों की कल्पनाविषुरुता पर अर्चभा होने लगता है। 

सोमदेंबता का जो वर्णन किया है, उस से सन्देह होने 
छगता है कि क्‍या वह सोमवल्ी का है या चन्द्रमा का है ! 
ऋग्वेद के नवम मण्डल में केवल सोमदेवता के मन्त्र पाये 
जाते हैं, वह सोम भर्थात्‌ ही सोमवल्ली है, लेकिन अन्य 
स्थलों में सोम का अर्थ चन्द्रमा है, अतः इस सोमदेबता- 
विभाग में दोनों अर्थवाले मंत्रोंका संग्रह पाया जाता है। हाँ, 
ब्राह्मण ग्रन्थों में तो सभी जगह सोम याने सोमवल्ली यही 
शर्थ प्रचलित हे। परन्तु सोमका तात्पर्य सुरा या मद्य नहीं, 
यह सोमके विभिन्न शुणों के वर्णन से सिद्ध हे । 

मरुद्देवता सैनिक-संगठन एवं सामर्थ्य की देवता हे भोर 
इस देवता के स्लुतिके मन्त्र विशेष अर्थवोधक भी हैं, तथा 
मर्तों के गुण दर्शाने के लिए प्रयुक्त विशषण अधिकतया 
सैनिक-संगठन एवं पराकरमकों दशानेवाले हैं। पं० सातवले- 
करजीने देवतापरिचय-विभाग में इस संबंध में अधिक 
स्पष्टीकरण किया हे । 

साधारण रूप से ऋग्वेदुके वर्णित अभि, हर्द्, सोम तथा 
मरुत्‌ चारों देवताओोंके संबंध में वेदों में जो कुछ भी कहने - 
योग्य है वह साराका सारा इस देवत-संद्िता ग्रन्थ के प्रधम 
भाग में समाविष्ट किया गया है भर द्वितीय भाग में इसी 
सॉति सित्र, वरुण, उषा, प्रजापति भादि देवताजों के संबंध 
में सविस्तर वर्णन भानेवाका है । इससे पं० सातवलेकरजी 
के अछुत प्रचारपरिक्षम की एवं अग्राध बुद्धिमसा सथा 
कह्पनाचातुरीका परिचय मिलता है। वैदिक ग्रन्थोंके वारेमें 
पौर्बायय पंडितके किये इस ठरह के परिश्रमोंका यह पहुछा 
ही उदाहरण है, इसलिए &से प्रोत्साहन देना असीश है। ** 


_ अशध्ककलक थक _्मवफममयनरत 


ज्येष्ठ बह्मका सम्पक दर्शन । 


(लेख १३ वॉ ) 


शौनकीय अथर्ववेद में ( काण्ड १०, सू० ८ में ) तथा 
पिप्पकादीय अथवंवेद में ( काण्ड १६, सूक्त १०१ से १०३ 
सूछों में ) ज्येष्ट बह्म का उत्तम वणन है । जिन को ज्येष् 
ब्रद्ा का दशेन करना हो, उन को इस सन्त्रभाग का मनन 
करना उचित है। इस मंत्रभाग में पाठकों को कई प्रकार 
के मन्त्रों को देखना होगा। कई मंत्र तो सरल होनेपर भी 
भाष्तर्थ की दृष्टि से बढे ही गम्भीर प्रतीत होंगे, परन्तु कई 
मंत्रों के शब्द भोर वाक्य कठिन भौर छिं्ट प्रतीत होने पर 
भी उन का आशय बिलकुलही सरल होगा । यह तो वैदिक 
शैली ही समझनी चाहिये । मंत्रों से अर्थ ओर आशय प्राप्त 
कर के हम सब को ब्रह्म का दशन करने का यत्न करना 
शाहिये । देखिये; इस सूक्त का यह प्रारम्भ है-- 


(ऋषि. कुत्स: । देवता आत्मा ) 

( शो अथर्व १०८, पिप्पछाद १६।१०१-१०३ ) 
ग ज्येष बहा । 

यो भूतं च भव्यं च ३ यश्चाधितिष्ठति + 

स्‍वः यस्‍्य च केवल तस्मे ज्येप्ताय अह्मणे नम्तः॥१ 

४(यः भूर्त भव्य॑ च संर्व ) जो भूत और भाषिष्य तथा 
बतमान काल में जो है, उस सब में ( क्षघितिष्टति ) अधि- 
छित द्वोता है, ( यस्य च केवल स्व: ) जिस का अपना 
निज तेज है, ( तस्मे ज्येह्ठाय अह्वणे नमः ) उस श्रेष्ठ ब्रह्म 
के लिये हमारा प्रणाम है।” इसी ज्येष्ट बह्म का हमें इस 
छेख में दशन करना है । 

: तस्मै ज्यष्ठाय ब्रह्मणे नमः ' यह चरण स्कम्मसूक्त 
में मंत्र ६२-३७, ३६ इन चारों मंत्रों में है। इस चरण से 
इस सूक्तके पूवेके स्कम्मसृक्त के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध अ्रतीसत 
द्वोवा है । 

भूत काल में जो हो चुका था, वर्तमान काल में जो हो 
रहा है और भविष्य फाल में जो होगा, उन सब में स्वयं- 
अकार जहा शधिष्ठित हुमा हे। भविष्ठित होने का तास्पय 
ब्यद्र सर्वत्र पू्ंतया स्थित होना है, सर्वब्यापक होना हे। 


पूर्व छेख में बताया है कि, यहाँ की व्यापकता घड़े में मिट्टी 
के समान अभिक्ञ-निमित्त-उपादान-कारण की सर्वेब्यापकता 
है। एक बार इस विषय का स्पष्टीकरण हो चुका है, अत, 
इस विषय में यहां अधिक छिखने की आवश्यकता नहीं है। 


इस विषय में द्वितीय मंत्र देखिये- 


बर्मेमें सब समर्पित है । 


स्कम्मेन इमे विष्मिते चौश्व भूमिश्व तिष्ठतः । 

स्कम इ॒दे सब आत्मन्वत्‌ यत्‌ प्राणत्‌ नि्िषत्‌ 

च यत्‌ ॥२॥ 

“( स्कम्मेन वि-स्तमिते ) सब के आधारस्तम्भने विशेष 
रीतिसे धारण किये थे चुलोक और भूछोक (तिष्ठत' ) 
अपने स्थान पर ठहरे हैं। ( यव्‌ प्राणत्‌ निमिषत्‌ भासमन्वतत्‌ 
सर्व ) जो प्राणधारी, निमेष उन्मेष करनेवाला तथा आात्मा- 
वाला है, वह यह सब ( स्कम्मे ) इस आधारस्तस्भ हैँ 
हरा है। * 

जो प्राण घारण करता है, आंखों की परूके हिझाता ४, 
जिस में आत्मा है, वह सब इस श्रेष्ठ ब्रह्म में हें । जिस 
परद घडा मिट्टी में रहता है, जिस तरह जेवर सोने मे रहते 
हैं, वेसा ही यह सब ब्रह्म में रहा है| यहां प्राणघारी सप्ीय 
जगत्‌ उस ब्रह्म में हे, ऐसा कहा है । यह कहने का कारण 
यही है कि, * जीव ? ब्रह्म से सर्वथ्रा एधक सत्ताबाछा है, 
ऐसा क्यों का ख्यारू है, उस के निराकरण करने के लिये 
सब प्रकार का सजीव जगत्‌ भी उसी सें समाविष्ट जुआ ह, 
ऐसा यहां कहा है। शेष द्यावाप्ाथेवी में रहा रूव विद 
उसी में है, यह ऊपर कहा ही है। जैसी घड़े में मिद्ठी लौर 
मिद्दो में धडा रहता हे, वेसा ही चेतन ओर जड उस ब्रह्म 
में है भौर वह बह्म इस जड़ चेतन में हे, यह यहां ऊे कपने 
का तात्पर्य है । 


तत्र इदं सब आर्पितं एञ्ञत्‌ प्राणत्‌ प्रतिष्ठितम्‌ ॥३ 
इसी सूक्त का यह छत मंत्र-भाग है। (तत्र ) उस 


वेदिक धर्म । 


ब्रह्म में ( इदे सव ) यह सब ( एजत्‌ ) द्िलने डुलनेवाला, 
( प्राणत्‌ ) प्राण धारण करनेवाला ( प्रति-स्थित ) रहा है। 
प्रत्येक वस्तु उसी की बनी है और प्राण धारण करनेवाऊा 
चेतन वस्तुमात्र भी उसी का बना है । यह सब जीव जगत्‌ 
(तत्र आपिंतं ) उसी बह्म में अर्पित है, जेसा घडा मिट्टी में 
शर्पित हुआ होता है । 

इसी वर्णन का अधिक स्पष्टीकरण करनेवाला इसी सूक्त 
का ११ वाँ मन्त्र है, चह अब देखिये-- 

सब मिलकर एक ही तत्त्व हैं। 

यद्‌ पञञति, पतति यत्‌ च॒ तिट्ठति, प्राणद्प्राण- 

ब्रिप्रिषच्च यदू सुबत्‌। तदू दाधार पृथियाँ 

विश्वरुप॑, तत्‌ संभूय भवत्येक एवं ॥११॥ 

« (यत्‌ एजति ) जो हिलता डुलता है, (पतति ) जो 
उडता है, (यत्‌ च तिष्ठति ) जो ठहरा है, जो स्थिर अथवा 
स्थावर है, जो (प्राणत्‌) प्राण धारण करता है, (भग्राणत्‌) जो 
प्राण का धारण नहीं करता, ( यत्‌ निमिषत्‌ च ) जो आंखों 
की पलके हिलछाता है, ( यत्‌ भुवत्‌ ) जो होता है, (तत्‌ 
विश्वरूप ) वह संपूर्ण विश्व का रूप धारण करनेवाला है, 
वही ( प्ृथिवी दाधार ) भूमि का धारण करता है, (तव्‌ 
सेभूय एक एवं भवति ) वह सब मिलकर एक ही बह्य 
होता है। ! 

जो यहां स्थिर चर, स्थावर ज॑गम, जड चेतन है, वह सब 
मिलकर एक ही ब्रह्म होता है। अथात्‌ बह्म ही सब रूपों 
को धारण करके विश्वके रूपसे रहा है । पूर्व द्वितीय ओर घष्ठ 
मंत्र का यह पूर्णतया परयांत्ष स्पष्टीकरण है | पाठक यहां यद 
बात समझे कि जेसी मिट्टी घड़े में ओर धघडा मिट्टी में है, 
जैसा सोना जैबरों में भोर जेवर सोने में हैं, वेसा ही बह 
विश्व में और दिश्व ब्द्या में हे । यहां वस्तु की एकता है, 
सत्‌ की एकता है। रूपोंकी विभिन्नता होने पर भी जिससे 
ये रूप बने, उस वस्तु की एकता ही है। 

पुरातन तत्त्व । 
आवदि:ः संनिद्दितं गृदद जरपाम महत पदम । 


तत्रेदूं सब आर्पितं एजत्‌ प्रांणत प्रतिष्ठितम ॥६॥ 


« ( जरत' भाम महत्‌ पद ) * पुरातन ” इस नामबाला 
एके बडा विस्तृत तत्त्व ( गुहा ) सर्वत्र गूढ़ या व्याप्त हे, 
अद्द ( भाविः सेनिहित ) प्रकट होकर भी सम्बक रीति से 
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रहा है। जो प्राण धारण करता है, जो इलचल करता है, 
तथा जो स्थिर है, (इृदं सर्व) यह सब (तत्र आर्पितं ) 
उस्र एक तत्व में समार्पित हुआ है । ” 


एक पुरातन तत्त्व हे, वह सब से बड़ा है, तथा सर्वत्र गूढ 
है, अर्थात्‌ सब में व्यापक है । वह गुप्त अर्थांद अदृश्य भी 
है और प्रकट भी है। वह सब के ( संनिहितं ) अध्यन्त 
पास है। स्थावर और जंग्रम, जीवित और जड़, प्राणवुक्त 
ओर प्राणहहित जो भी कुछ इस विश्व में है, वद सब उस 
एक तस्व में सुस्थिर होकर रहा है। यहां दोनों प्रकार का 
सब विश्व एक ही त्च में समर्पित हे, यह बात स्पष्ट दब्दों 
में कही है अर्थात्‌ तत्त्व-दष्टि से सब पदार्थ एक ही तत्व के 
नाना रूप हैं और वही एक सत्‌ तत्व ( जरत्‌ ) पुरातन तत्व 
है। यहां इस तरह समझना चाहिये--- 


जरत्‌ ( पुरातन तस्व ) 


| | 
आदिः ( प्रकट ) ( अप्रकट, भ्रव्यक्त ) 
( स्थूछ ) प्राणत्‌, एजत्‌ 
इस तरह सब विश्व उस में सुस्थिर हुआ है। 


सनातन देवता । 


पएषा सनत्नी सनमेंध जाता, एबा पराणी परि 
सव बभूय। महदी देव्युषलो विभाती सके नेकेन 
मिषता वि चष्टे ॥३०॥ 


“( एपा सनत्नी ) यह सनातन देवता है, ( सन एव 
जाता ) यह सनातन कारू से विथमान है । (एवा पुराणी) 
यही प्राचीन देवता ( सर्द परे बभूव ) सब कुछ सब भोर 
से बनी है। यह ( मही देवी ) बडी देवता ( एकेन उषसः 


. विभाती ) एक से उपा को प्रक्राश देती है भौर (सा 


मिषता एकेन विच्ट ) वद्दी पछके मिटानेबाले दूसरे भांख 
से सब को देखती है। ! 

एकद्दी सनातन, पुरातन अथवा सबसे प्राचीन देवता है । 
यह देवता ही स्वयं (सर्व परे बधूय ) सब कुछ बन जाती 
है। सब भोर से अथवा सब प्रकार से स्वयं सब कुछ बतती' 
है । वही एक देवता अपनी एक दाक्ति से हस विश्नर्ते 
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प्रकाश करती है और अपनी दूसरी शाक्ति से आँखसे देखती 
मी है। अर्थात्‌ प्रकाश देनेवाला सूर्य भी वही बनी है और 
पछकें मूंदनेवाली आंख आर्थात्‌ द्रप्का नेत्र सी वही बनो। 
है। और एक ही सत्‌ से ये दोनों रूप हुए हैं। उबा, सूर्य 
शर्थात्‌ प्रकाश्ष भी उसी का रूप है और दृहय देखनेवाली 
भांख भी उसी का दूसरा रूप हे | दृश्य विश्व (सर्व बभूव), 
देखनेवाछी आंख (एकेन मिषता विचप्टे) और दर्शन का 
साधन प्रकाश ( उषसो विभाती' ) यह सब एक ही सना- 
तन देवता से होता हे। वही सनातन ठेवता (१) दृश्य 
विश्व, (२) दशन साधन प्रकाश ओर (३) द्रशकी आंख 
यह सब त्रिपुरी बनती है । 
सनातन एन आहुः इताय स्थांत्‌ पुनणवः । 
अहोराध़े प्र जायेते अन्यो अध्यस्य रूपयोः ४२३॥ 
4 ( धुन सनातन आहुः ) इस देवता को ही सनातन 
कह्दते हैं । ( उत क्षय पुनः नवः स्यात्‌ ) परन्तु यह आज 
ही फिर नया बनता है। अर्थात्‌ यह नया नया बनने पर 
भी सनातन ही है। जैसे ( क्षन्यो अन्यस्य रूपयो: ) सिश्र 


भिन्न रूपवाले ( भहोणुतरे ) दिन और रा्नी के विभिन्न रूप 


[एक सूर्य से ही ] ( पर ) होते हैं। * 

जैसे एक ही सूर्य स्रे दिन का प्रकाश और रात्री का 
अन्धकार ये परस्पर गुणधर्मवाले दो विभिन्न रूप 
बनते हैं, उसी तरह हखी एक सनातन देवसे एक पुनः पुनः 
मया बननेवाछा रूप और दूसरा पुराना बनकर नाशको प्राप्त 
होनेवाला रूप, ऐसे दो रूप बनते हैं। एक हीं सनातन वेव 
से यह सब दो रहा है। इस विषय सें अगला मंत्र देखिये- 


प्रजापति का गर्भवास । 


प्रश्ञापतिः चरति गर्भ अध्तः अदश्यमानों 

बहुधा वि आयते | अधेंन विश्व मुद्न जज्ञान 

यदू अस्थाधय कतमः स कतुः ॥ र३ ॥ 

“+( अट्श्यमान: प्रजापति: ) न दीखनेवाला प्रजापालक 
ईश्वर ( ग्भे अन्त. चरति ) गर्भ के अन्दर संचार करता हे 
और ( बहुधा विजायते ) बहुत भ्रकार विशेष रीतिसे उत्पन्न 
होता है । इस तरह उसने (भर्घेन ) अपने आधे भाग से 
(विश्व भुवन जजान ) सब भुववों को उत्पन्न किया है भोर 
( यत्‌ लस्य अर्थ 9 जो इसका झाघा भाग है, उम्र भावे 


श१र 


ज्येष्ठ अह्यका सम्यक्‌ दर्शन | 


भाग को जानने का ( सः केतु: कतमः ? ) वह चिह्ठ कौनसा 
भला है?! अर्थात्‌ किस पद्धति से उसका संपूर्ण ज्ञान हो 
सकता है ? 

इस मंत्र में कहा है कि प्रजापति परमेश्वर ही गर्भ में 
आकर, जन्म लेकर, नाना प्रकारकी योनियोंमें विशेष रीतिसे' 
उत्पन्न होता है। वह स्वयं अदृश्य है, तथापि विशेष रीतिसे' 
नाना योतियों में उत्पन्न होनेपर वही दृश्यमान होता है 
और अह दीखने रूगता है। इसी ढंग से उसने अपने एक 
अंश से संपूर्ण विश्व का सूजन किया है। विश्व का सूजन 
करने की उसकी रीति मंत्र के पूर्वार्ध में वणन की हे! स्वयं 
ही गर्भ में आकर नाता योगियों में जाकर नाना रूपों का 
धारण करना ही वह रीति है । 


प्रजापति के गर्भ धारण करने के विषय में बेद में अन्यत्र 
भी ऐसा ही कहा है- 

प्रजापतिश्वरति गर्भ अन्तरजायमानों बहुधा 

विज्ञायते । तस्य योनि परि पद्यन्ति धीराः 

तस्मिन्‌ ह तस्थुभुवनानि विश्वा ॥ (वा. य. ३१॥१९) 

४ प्रजापति परमेश्वर गर्भ के अन्दर संचार करता है। 
बह न जन्मनेवाऊा होनेपर भी अनेक प्रकार से विविधता 
के साथ उत्पन्न होता है। उस्त के मूल स्थान को ज्ञानी 
लोग देखते हैं । उसी में निश्चय से सब्र भुवन रहते हैं ।* 

यहां भी प्रजापति परमेश्वर गर्भ में वाऊुफ-रूप से जन्म 
लेता है, यह बात कही है। इसी तरह सब संसार का 
सुज्ञन हस से होता है। सब भुवन इस परमेश्वर में वेसे ही 
हैं कि जिस तरह मझत्तिका में घडे रहते हैं। यही मन्त्र 
तैचिरीय आएण्यक में आया है- 


प्रजांपतिश्वरति गे अच्तः। अज्ञायमानों 
बहुधा विज्ञायते। तस्य धीरा; परिज्ञानन्ति 
योनि मरीचीनां पद इच्छनिति वेघसः । 

(ते आ. ३॥१३ ) 
अस्मस्य पारे भुषनस्य मध्ये नाकस्य पूृष्ठे 
महतो मद्दीयानू। शुक्रेण ज्योत्तीषि समनु- 
प्रधिष्ट: प्रआापतिश्वरति गर्भ अन्तः । 

( वै. भा* १०१।१; महानारा. उ. $॥१ ) 
एव हि देवः प्रदिशो5नु सो: पूर्वों ह जात: स 
ड गर्म, अस्तः। स विज्ञायमानः स जनिस्य- 


बैदिक पम । 


माणः प्रत्यड मुखास्तिष्ठति विश्वतोमलः ॥ 

(ते. भा. १०१३६ ) 
पषो दर देवः प्रदिशोदनु सर्वा: पूर्वों ह जावः 
स॒उ गये अस्तः । स एव जातः स जनिष्य- 
माणः प्रत्यक्ष जनास्तिष्ठति सर्बतोमुखः॥ 

( वा. य. ३२॥४ ) 
ये सब मन्त्र करीब करीब एक ही भाव बतानेवाल्े हैं । 
हसका काहाय यद हे- ' प्रजापति परमेश्वर गर्भ के अन्दर 
संचार करता है । यद्यपि वह ( संपूणे रूप से ) अजन्मा 
है, तथापि वह ( अंशरूप से ) ताना प्रकार ( की योनियों 
में ) जन्म लेता है। वह बड़े से बडा होनेपर (अंशरूप 
से ) अनेक ज्योतियों-देवत्तांशों को भपने साथ छेकर- 
झक्र के द्वारा, वीर के द्वारा, गर्भ में प्रविश होकर जन्म 
छेता है। यही इंश्वर सब दिशाओं में व्याप्त है, वही भृत- 
काल में जन्मा था, वही इस समय गर्भ में प्रविष्ट हुआ 
है। वही भूत कालमें जन्मा था, वही इस वर्तमान काल में 
जन्म ले रहा है और वही भविष्य काल में जन्म छेगा। 
हसी के सर्वत्र मुख हैं भोर इस के इस जन्म को ज्ञानी 
छोग ही जानते हैं। ? 
ये सब मन्त्र यही भाव बता रहे हैं कि परमेश्वर ही 
अंशरूप से नाना योनियों में उत्पन्न होकर नाना प्रकार के 
प्राणियों के रूपों में प्रकट दो रहा है । सब विश्व दी परमेश्वर 
का रूप है, यही यहां सिद्ध हुआ | 
उत पुृन्रः नवः ह्यातू ( में. २३ 2८ यह पुनः पुनः 
नयासा बनता है| 
प्रआपतिः गर्भ अन्तः चरति (मे १३ )- प्रजापति 
परमेश्वर गर्भ में संचार कहता है। 
प्रजापति: गर्भ शुक्रेण चरति (तै. भा. १०१॥१)- 
प्रजापति परमेश्वर गर्भ में झुक के साथ संचार 
करता है। 
ये वचन बता रदे हैं कि, किस तरह प्रजापति परमेश्वर 
अपने एक संश से जीव बनकर गर्स में उतरता है। आज 
कक जो बताया जाता है कि पूवे कर्म के पाप के भोग 
भओगने के लिये जीव शरीर धारण करता है, भर्थात्‌ जन्म 
पापमूछक है, यह वेद का सिद्धान्त नहीं हे। यह जेन 
बौद्धों की कल्पना केदिक पर्मियों के भन्द्र घुस गयी है। 


३११ 


[ वर्ष २8; अंक है? 


जन्म अथवा ख्री-सहवास ये पापमूलक नहीं हैं । देवसां- 
झोंको देहधारण करके यज्ञ के प्रवर्तन करने का सुअवसर 
देने का यह पुण्य मार्ग है। वेद का यह सिद्धान्त हे। इस- 
लिये देह घारण करने की ओर पाठक पापदृष्टिसे न देखें। 
क्षपिहोत्र धारण करके यज्ञ करना भौर यज्ञ से सुविचार- 
पूर्ण झुभसंतान उत्पन्न करना वेदिक धर्म का मुख्य उद्देदय 
है। वैदिक दृष्टि से परमेश्वर के अंश के साथ संपूर्ण देवता- 
श्लोंके कषश पुत्र-शरीरमें अवतरित होते हैं, इसीछिये कहा है- 
ज्योतीषि समनुप्रविष्ठ: प्रजापतिः गर्भ चरति। 
(ते. आ. १।१)- दैवी ज्योतियोंका धास्ण कर 
के स्वयं प्रजापति परमेश्वर गर्भ में भाता है । 

अर्थात्‌ परमेश्वर का अंश जीव है भर ३३ देवताओं के 
३३ झंश इंद्विय और अवयव बनकर जीवके साथ शरीर में 
रहते हैं । इस तरह जन्म पापमूलक नहीं है। जैन, बाढ़, 
ईसाई, यहुदी, मुसलमान, कईं आधुनिक दिदूधर्मके पंथ 
ये सब जन्म को पापमसूलक मानते हैं। यह सब मत भ- 
बैदिक हैं, अतः दूर करने योग्य है। शरीर को देवों का 
मन्दिर, अथवा सप्त ऋषियों का आश्रम वेद ने माना है। 
देवोंका मंदिर अथवा सप्त कषियोंका आश्रम पापमूछक नहीं 
हो सकता, वह तो पुण्यप्रवर्तक ही हो सकता है। वेदिक 
सिद्धान्त की यही विशिष्टता है और ' स्वेध्वर्वाद ! किंवा 
* सदेक्यसिद्धान्त ' का सास्सर्वस्व यही है। इसलिये 
पाठक इस दिव्य जन्म के तत्वकों वेदिक दृष्टिसे देखें । अपने 
देह को पीप-विष्टा-मूत्र का गोला न समझें, बेसा तो अन्य 
मतमतांतरवार्ले ही मानेंगे । बेदिक धर्मी तो देह को' देवों 
का मन्दिर जनुभव करेंगे भोर ऋषियों का आश्रम बनायेंगे। 


ऋषियोंका आश्रम और देवोंका मंदिर । 

जैन बौद्ध धर्मवाले शरीर को पीप-विष्-मृत्र का मोला 
मानकर इस दरीर को अति हीन और घृणित मानते हैं। 
वेद इस शरीर को ऋषियों का पवित्र भाश्रम बताता है, 
इस विषय में इस सूक्त का यह मस्त्र मनमपूक देखने 
योग्य है-- 

तियग्बिक्त: चमस ऊरध्यंदृध्ता ठह्मिन यशों 

निद्दित विश्यद्पम्‌ । तबासत ऋषयः खत 

साक॑ ये अस्य गोपा महतो घभुवुः ॥ ५॥ 

इसी तरह का एक मन्त्र शतपथ-आईण १भ०३ में 


आर्कित २००० ] 


बथा झू. उ, २२।४ में जाया है, उस का पाठ ऐसा. है-- 


अवाग्विल्थ्रमस ऊध्वेबुध्नस्तस्मिन्‌ यशों निद्वित 

विश्वरुपम्‌ । तन्नासत ऋषयः सप्त तीरे वागश्मी 

प्रह्णां संचितदाना ॥ (छू. भा. उ. २३४ ) 
सप्त ऋषय; प्रति हिताः शरीरे सप्त रक्षन्ति 
सद्मप्रमादम्‌ । सप्तापः स्वपतो छोकमी युक्तत्र 
ज्ञाग्रतो अस्वप्नज्ञों सचसदौ व देवों ॥ 

(वा. य. ३४७५ ) 

“ तिरछा मुखवाला एक लोटा डलटा रखा है, उस में 
संपूर्ण विश्वके रूप का यश रखा है। वहां सात ऋषि बैठते 
हैं, जो इस बड़े सत््व के रक्षक है | यहां वाणी आठवी है, 
जो अहम का वर्णन करती है। प्रति शरीर में सात ऋषि है 
जो सात इस घर की रक्षा करते हैं । यहां सात नदियां हैं, 
जो सोनेके समय निद्रा लेनेवाले के आत्मछोक को पहुं- 
चती हैं। वहां उस यज्ञ में दो देव जागते हैं । ” 

इन मंत्रों में सस ऋषियों के आश्रम का वर्णन है। नीचे 
मुख कर के एक छोटा उलटा रखा है। यह मनुष्य का सिर 
ही यद्द * उछटा लोटा ! है | इसका मुख नीचे की ओर टेढा 
है, उस लौटे का ५४ ॥ ऊपर की ओर है । इस लोटे के 
तलभाग में अर्थात्‌ मस्तिष्क में * विश्वरूप यज्ञ ” भरा है। 
यही मनुष्य का सर्वस्व॑ है। मस्तिष्क ही, यह मनुष्य का 
मग़ज ही, मानवता का सारसर्वेस्व है। सब विश्व के रूप 
का भाकलन, संपूर्ण विथ का ज्ञान इसी में समाया है । इस 
में सात ऋषि बेठकर तपस्या कर रहे हैं, हन के साथ 
वाणी भी भाठवी ऋषिका है। दो आंख, दो कान, दो नाक 
भोर एक मुख ये सात ऋषि यहां हैं । इंब्रिय-शक्तियां ही 
थे ऋषि हैं, क्‍योंकिये ही ज्ञान लेते हैं । वाणी ज्ञान फेलाती 
है, इसलिये यह ऋिका हैं। 

थे सात ऋषि इस यज्ञभूमिरूपी शरीर की रक्षा करते हैं। 
यही सात नदियां हैं। सप्त नदियाँ यहीं हैं। ये नदियाँ 
जागते ससंय बाहर की भोर प्रवादित होती हैं औौर सोने के 
समय पुनः उलटी क्न्दर की भोर बहने छगती हैं । 

जाशना भौर सोना इसी से होता है । इंद्रियों की बाहर 
की झोर प्रद्डत्ति होना ही जाग्रति हे ओर भन्तर्मुखी ब्रत्ति ही 
लिदा हे। इस निद्ा में भी दो देव जागते हैं। ये दो देव 
खास कोर रच्छूबास हैं। ये ही इस यज्ञभूमिरूपी शरीर की 
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#येछ् अहाका सम्यक् दर्शन । 


सुरक्षा के लिये जायते हैं। 

इस झरीर को यज्षभूमि आर पवित्र क्षेत्र, इंजियों को 
ऋषिगण, श्वासोच्छुवास को देव यहां कहा है । वेद इस 
तरह शरीर को ऋषियों का आश्रम ओर देवताओं का मंद्रि 
कहता है | यह कल्पना कितनी ऊंची है ओर इस शरीर को , 
मैल का गोला अताना कितना हीन है ! इस का विचार 
पाठक करें ओर वेदिक तत्त्वश्ञान का महत्त्व जानें । 

जब ताने भोर बाने की उपमा का विचार करते हैं--+ 


ताना और बाना । 


यो बिचात्‌ सूत्र वितत॑, यस्मिश्नोताः प्रज्ञा 8मा:। 

सन्न सूत्रस्य यो विधात्‌,स विधात्‌ ब्राह्मण 

मह॒त्‌ ॥२७॥ 

वेदा5हं सूत्र विततं, यसिमिश्नोता: प्रजा इमाः। 

सूत्र सञस्याह घेद, वेदाथो ब्राह्मणं मद्त्‌ ॥३८॥ 

* जो जानता है कि, यहां सूत्र का ताना फैलाया है ओर 
इस सूत्रके ताने में सब प्रजाजन बानेके समान हैं, तथा इस 
ताने के सूत्र का मूल धागा जो जानता है, वही बड़े अह्म को 
जान सकता है | में इस सूत्र को जानता हूं, उस के ताने 
को ज्ञानता हूं, उस ताने सें सब प्रजाएं बाने के रूप में हैं, 
यह भी मुझे मारूम है, इस ताने का सूत्र भी में जानता हूं, 
झत:ः बड़े ब्रह्म को भी में जानता हूं ।! 

यहां बताया है कि, सूल में एक बडा बद्मा है, वह कपास 
के समान समाझिये । इस कपास से सूत्र बनाया, इस सूत्र 
से ताना फैलाया और उस में बाना भी भर दिया है। इस 
से जो वस्त्र बना, वही यह विश्व है । इस विश्वमें सब देवता, 
सब भूत, सब प्राणी तथा अन्‍्यान्य पदार्थ ये ताने और आाने 
के समान हैं। जिस ग्रकार कपास बस्तर में होता है, वेसा ही 
श्रह्म इस विश्व में है । जो यह जानता है, वह विश्व को ब्रह्म 
का ही रूप जानता हे | यही सत्य ज्ञान है। इस उपमा 
का वर्णन पूर्व लेख में भाया हे । 

चक्र में ओरे | 

यप्र देवांश्य प्रनुष्याध्य, आरा नाभाविव भिताः | 

अपां तथा पुष्पं पृच्छामि, यत्र तन्‌ माग्रया 

द्वितम्‌ ॥३४॥ 

« (यन्न ) जिस में, ( नाभौ भाराः हव ) ताभी में भरारे 


बैदिक धर्म! - 


रहने के समान, देव और मजुध्य ( क्रिताः ) आश्रित हुए हैं, 
चह (अपां पुष्प ववा पच्छामि ) जलों का फूल में तुझे 
पूछता हूं कि (यत्र तत्‌ माञ्रया हित ) कहां तरह कुशलता 
के साथ रखा है ? ? 

सूर्य चन्द्र आदि सब देव जिस नाभी में, जिस केन्द्र में, 
सुस्थिर हुए हैं, बह केन्द्र जानना चाहिये। वही केन्द्र ज्येष् 
ब्रह्म है। जिस तरह कपास के क्षाश्रय से सूत्र, ताना, बाना 
भौर बस्तर रहे हैं, उसी तरह सब देव ओर सब मनुष्य एवं 
सब प्राणी उसी ब्रह्मरूपी फूल के पत्ते हैं, अथवा विश्चक्र 
की ब्रह्मरूपी नाभी में सब देव आरों के समान हैं। यहां 
इस मंत्र में एक पुष्प की और दूसरो चक्र की उपमा कहीं 
है । पुष्प के पत्ते और चक्र-नाभी के भारे सब देव हैं। 
चुष्प का पराग-केद्ग बह्म है और पत्ते सब देव हैं । चक्र का 
नाभी केद्र अह्म है और भारे सब देवताएं हैं। ये दोनों 
उपमाएं विचार करने योग्य हैं। नाभी और आरे मिलकर 
चक्र है और पराग-केन्द्र और पत्ते मिलकर पुष्प है। इसी 
तरह अह्म ओर देव मिलकर उपास्य त्रह्म है। 


उसके रुपसे विश्व का रूप । 

अविये नाम देधता ऋतेनास्ते परीबुता । 

तस्या रुपेणमे वृक्षा दरिता द्वारतस्रजञः ॥३१॥ 

« (अबिः ) 'संरक्षण करनेवाली ” (वे नाम देवता ) 
इस नाम की एक देवता ( ऋतेन परीबृता आस्ते ) ऋत से 
चारों ओर से घेरी हुईं है । ( तस्या रूपेण ) उस देवता के 
रूप से ही ( इसे व॒क्षाः ) ये सब वृक्ष (हरिताः हरितस्नजः) 
हरेभरे और हरी मालाओों का धारण करनेवाले हुए हैं। ” 

एक देवता है । वह सब की सुरक्षा करती रहती है । 
उस देवता के ऋत नाम के नियम अटछ है, जो सदासवंदा 
अग्रतिहत गति से अपना कारये करते रहते हैं। सभी विश्व 
डस देवता की सुरक्षा से सुरक्षित हुआ है और उस देवता 
के सनातन नियमों के अनुसार ही चल रहा है । कठोर भूमि 
पर भी जो ये सब वृक्ष हरेभरे और पत्तों फूलों से ऊदे दीख 
रहे हैं, यह सब उस देवता का ही रूप है। यह पुक रूप- 
काव्मक कथन है । इस से स्पष्ट होता कि जैसे दुक्षों के रूप 
उस देवता के रूप हैं, उसी तरह पश्ुपक्षी, कृमिकीट मानव 
तथा अन्यान्य सब विश्वान्तर्गंत रूप भी उसी देवता के रूप 
प्ले ही रूपवान्‌ हुए हैं। 
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अनन्त वितत॑ पुरुञ्ञानन्त अन्तवच्चा समम्ते। 

ते नाकपाल्थरति विचिन्वन्‌ विद्वान्‌ भूत उत 

भव्य अस्य ॥१२॥ 

< (अनन्त पुरुत्रा विततं ) अनन्त अह्य चारों ओर कैछा है, 
(अनन्त अन्तवत्‌ च सं-अन्ते ) अनन्त ब्रह्म भौर अन्तवाले 
पदार्थ ये परस्पर मिले जुले हैं। €अस्य भूत उत भव्य 
विद्वान्‌ ) इस विश्व के भूत और भविष्य को यथावत्‌ जानने- 
वाला ज्ञानी ( नाकपालः ) स्वर्ग का रक्षणकता इंश्वर (ते 
विचिन्चन्‌ ) उन अनन्त ओर सांत को विद्वेष रीति से 
जानकर ( चरति ) सर्वत्र गति करता है। ' 

इस मंत्र में कहा है कि स्वेत्र एक ही अनन्त बह्म फैछा 
है, यहां दूसरा कोई पदार्थ उस अहम से भिन्न नहीं है। 
उसी अनन्त में सान्‍्त पदार्थ दीखते हैं, वे सब उसी के रूप 
से रूपवान्‌ हुए हैं। अनन्त और साम्त का यह तत्व जानना 
ज्ञान से ही होता है। चूंकि एक ही अनन्त तस्तव सर्वत्र फेला 
है, अतः जो सान्‍्त पदार्थों की सत्ता है, वह भी उसी 
अनन्त की सत्ता में अन्तभूत है। अनन्त और सांत ये 
सापेक्ष ज्ञान देनेवाले पद हैं, एक ही बह्म मे ये दोनों 
सापेक्ष भाग लीन होते हैं। अथवा ज्येष्ठ ब्रह्म मे अनन्त 
भौर सांत लीन होकर रहते हैं । 


कमल में यक्ष । 

पुण्डरीक॑ नवद्वारं त्रिभिगेणेमिराबृतम्‌। 

तहिमिन्‌ यद्‌ यक्ष आत्मन्वत्‌, तदू वे ब्रह्मविदो 
* बिदु'॥ 8३॥ 

“ तीन गुणों से ( सत््व-रज्-तम इन तीन गुणों से ) घेरा 
हुआ एक कमल है, उसको नो द्वार ( पत्ते ) हैं। इस कमल 
में आत्मवान्‌ यक्ष रहता है, इसको ब्रह्मश्ञानी जानते हैं। 
यह कमल मनुष्य का शरीर है। इस शरीर में नो द्वार हैं। 
एक मुख हे, यह पूर्वे-द्वार है। दूसरा गुदद्वार है यह पश्चिम- 
ह्वार है। तीसरा मूत्रद्वार है, यह प्रजापति का द्वार है। ये 
तीन द्वार हैं । दो नाक, दो नेत्र और दो कान मिरकर छः 
द्वार हैं। ये छः और पहिले कद्टे तीन मिलकर नौ द्वार हुए। 
इन नो द्वारों से युक्त यह कम्तर जैसा तेजस्वी शरीर है, 
इसमें सात्विक, राजसिक ओऔत ताससिक वृत्तियां हैं। समग्र 
समय पर ये वृत्तियां प्रबरू होती हैं। इस क्रमक जैले सुंदर 
शरीर में एक पूज़नीय देव रहता है, बी भाव्मा कहुझछाता 
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+ है। यही ज्ञातब्य है। आत्मज्ञानी अथवा जहाज्ञानी इस यक्ष 
को' जानते हैं। * यक्ष ' का अर्थ “ पूजनीय देव,” है। इसी 
अर्थ के दो मस्त्र अथर्व १०१२३ ३-३२ में हैं, उन्हें मी यहां 
देखिये--. 

अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां प्‌ः अयोध्या । 

तख्यां हिरण्ययः कोद!ः स्वर्गों ज्योतिषाधृत:॥रे १॥ 

तस्मिन्‌ हिरिण्यय कोशे ध्यरे जिप्रतिष्ठिते । 

तस्मिन्‌ यदू यक्ष आत्मन्त्‌, तदू थे श्रह्मघिदो 
बिंदु; ॥ २२९ ॥ (अ० १०२।३१-३२ ) 

« आठचक्रोंवाछी और नो द्वारोंवाली यह देवताओं की 
अयोध्या नगरी है। इस नगरीमें सुवणमय स्वर्ग नामक कोश 
तेजसे प्रकाशित है। यह कोश तीन आरो से ( सत्तत, रजस, 
तमस्‌ नामक तीन गुणों से ) युक्त है, तथा यह तीन स्थानों 
पर ( स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण दरीरों पर ) आश्रित है। 
इस में आत्मवान्‌ पूजनीय यक्ष रहता हे। इसे अह्मज्ञानी 
जानते हैं। ' यक्ष पद का ज्र्थ आत्मा अथवा परमेश्वर ऐसा 
है। इस विषय में निम्न लिखित मन्त्र देखिये-- 

मदृद्‌ यक्षं मुवनस्य प्रध्ये तपसि क्रान्त सलिलस्य 

पृष्ठे। तस्मिन्‌ ') ते यढकफेच देवा वृक्षस्य 

स्कम्धः परित इव शाखाः!।. (ञ. १०७३८ ) 

* भझुवन के मध्य में एक॑ बड़ा यक्ष ( पूजनीय देव ) है, 
वह तेजस्विता में विशेष है, जो प्राकृतिक जल के पृष्ठ पर 
विराजता है। इस सें जो कोई देव हैं वे रहते हैं, जैसी वृक्ष 
की शाखायें वृक्ष के स्तम्भ के आधार से रहती हैं। ? 

इस तरह ' यक्ष ” पद से आत्मा परमात्मा का बोध होता 


* है। पृषोक्त स्थान में वार्णेत नो द्वारोंवालो सुंदर नगरी में 


कफ 


रहनेवाला यक्ष शरीरधारी आत्मा है, क्‍योंकि इंद्वियों से 
काम लेनेवाला यह है। यह विश्वारमा का अंश है। “अनन्त” 
जोर ' सास्त ” का भाव बताने के लिये तथा जीव भोर शिव 
का विचार जानने के लिये ये मन्त्र बडे उपयोगी हैं। इससे 
जीवात्मा की योग्यता का पता रग सकता है। 

अकामो घीरो अमृतः स्वयंभ्‌ रसेन तृप्तो व 

कुलब्नोनः । तमेष विद्वाश्न विभाय मुत्योरा- 

त्मा धीर॑ अअर॑ बुवानम्‌ ॥88॥ 

* यह आाष्मा (अ-कामः) निष्काम, (घी-र,, धीरं), बुद्धि 
को प्रकाशित करनेवाला, ( अ-झतः ) अमर, ( स्वयं-सूः ) 

है 
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स्वयं ही नाना रूपों मे प्रकट होनेबाला, स्वयं होनेवाला, 
( रसेन तृप्तः ) रस से तृप्त, (न कुतश्रन ऊनः ) कहीं भी 
न्यून नहों अर्थात्‌ सर्वन्न पूर्णतया भरपूर, ( क्षजर ) जरा- 
राहित, कभी क्षीण न होनेवाला, (युवानं ) युवा, सदा तरुण 
है। (ठं भाव्मानं एवं विद्वान) उस आत्मा को जाननेबाला 
( मृत्यो: न बिभाव ) रूत्यु से डरता नहीं। ” झत्यु का भय 
उससे दूर हो जाता है, क्‍योंकि में ' अजर अमर हूं” यह 
सत्य ज्ञान उसको अपने अनुभव से मालछम होता हे । 

यहां नवद्वार शरीर में रहनेवाले जीवात्मा के वर्णन के 
साथ साथ ही परमात्मा का वर्णन किया गया हे। इसका 
कारण यह है कि परमात्मा का अंञ ही जीवात्मा हे, वह 
सर्वथा प्थक अथवा सर्वथा विभिन्न नहीं है। भतः तत्तत. ये 
दोनों एक ही हैं। इसलिये साथ साथ झोर एक ही रीतिसे 
दोनों का वर्णन हुआ करता है । पाठक वेद के मंत्रों में सर्वत्र 
यही बात देख सकते हैं । 


शत सदर अयुत न्यपुदं असंख्येय स्व अस्मिन्‌ 

निविष्टमू। तद्स्य ध्नन्त्यभिपद्यत एवं तस्मांदू 

देवो रोचत एव पतत्‌ ॥२४॥ 

* सो, हजार, छक्ष, करोड़ों अथवा असंख्येय इसके 
( स्व ) अपने निज बल ( अस्मिन्‌ निविष्ट ) इसमें भर्थात्‌ 
इस विश्व में प्रविष्ट हुए हैं। ( अभिषश्यत, ) सब ओर 
देखनेवाले सब ग्राणी ( भस्य तत्‌ ) इस का वहू बल 
( प्नन्ति ) प्राप्त करते, या भोगते हैं। ( ठस्माव्‌ एव 
देव: ) इसछिये यह देव ( एतत्‌ रोचते ) इस को प्रका- 
शित करता है। ! 

इस परमात्मा में अनन्त प्रकार के बल हैं | ये बल इस 
विश्व के नाना पदाथों में फेले हैं, जैसा सूर्य में प्रकाश, अभि 
में दाहकता, वायु में प्राणशशाक्ति, जल में शान्ति, अन्न में 
तृप्ति, दूध में पुष्टि, औषधियों में रोग दूर करने की शाक्ति, 
आदि अनन्त शक्तियां इस विश्वके अनन्त पदाधोमें संग्नहित 
हुईं हैं। ये सब बल परमेश्वर के (स्वर) निज बल हैं 
और परमेश्वर से ही यह विश्व बनने के कारण इसमें वे बल 
( निविष्ट ) भरपूर भर गये हैं। ये बल इस विश्व में हैं 
यह बात परमेश्वर देखता और जानता हे । उस के देखते 
देखते सब प्राणी हन बलों को प्राप्त करते, इन बलॉपर 
हमला करते, उनको भोगते भौर ( प्रन्ति ) उनको खाकर 


वैद्कि बम। 


समाप्त करते हैं, जिस तरह अन्न खा कर समाप्त करते हैं । 
परन्तु इस से उस का असंख्येय बल कम नहीं होता, 
प्रत्यु इस से उस प्रभु का ( रोचते ) तेज बढता है भौर 
वह प्रम॒ इस विश्व को अधिकाधिक ही तेजस्वी बनाता है 
अर्थात्‌ उस झा बल अपरिमित ओर अक्षय है । 


बालादेंक अणीयरक॑ उतेक नेव दृह्यते। 

तत। परिष्वज्ञीयसी देवता सा मम प्रिया ॥२०५॥ 

*( पक बाछात्‌ अणीयस्क ) एक विभाग बाल से 
भी सूक्ष्म है और ( प्क॑ न एवं दृश्यतें ) दूसरा विभाग 
दीखता नहीं हे । ( ततः परिष्वजीयसी देवता ) इन 
ढोनोंको आार्रेंगन देनेवाली वह देवता (सा ममप्त प्रिया ) 
मुझे प्रिय है। ! 

एक देवता है, वह दोनों को आछिगन देकर रहतो है। 
थहां आलिंगन देने का तात्पर्य दोनों को अपने अन्दर समा 
छेना है। जिस तरह “ ढेला ' और “ मिठास ?” इन दोनों 
को ' मिश्री ' आलिगन देकर रहती है, अपने अन्दर समा 
छेती है, इस तरह यहां समझना उचित है । इस देवताके 
झऊनदर जो जो विभाग समाये हैं, उन सें से एक बाल से 
भी सूक्ष्म हे, परन्तु ' दृश्य ' है और दूसरा * अदृश्य * है। 
दृश्य भौर अद्झ्य विश्व को अपने अन्दर समा छेनेवाला जो 
है, वही आनन्दुरूप प्रिय प्रभु है। यह समस्या हस तरह 
समझना उचित है-- 

ढेला + मिठास + मिश्री, खडी शक्कर 

क्षर + अक्षर > पुरुषोत्तम (गीता अ. १५।१५-१८ ) 

दृश्य + अहर॒य - परिष्वजीयसी प्रिय देवता 

(अथवे, १६८२५ ) 

परड्ट + चेतन > परमेश्वर 

इस तालिका से मन्त्र का वर्णन स्पष्ट हो जायगा। पाठक 
इस ढंग से इस समस्याकों समझ लेनेका यत्न करें । 

इय कल्याण्यजरा भर्त्येश्यामृता गृद्दे ! 

यस्मे कृता, शर्ये स, यश्चवकार, जज्ञार सा ॥२६॥ 

< (इयें ) यह प्रिय देवता ( कल्याणी ) कल्याण करने- 
बाली, ( अ-जरा) जरारहित अर्थात्‌ कभी क्षीण न होनेवाली 
( म्य॑स्य गुद्दे अ-मृता ) मर्त्य के घर में अमर है। ( यस्मे 
कृता ) जिस के लिये यह देवता है, (सः शये ) वह सो 
रहा है, (यः खकार ) जो बनाता है, (सः जजार ) वह 


शरद 


[ धर्ष २४, अंक १० 


जीण अथवा क्षीण होता जाता है। * 

पूर्वोक्त २७ वे मंत्र में ( ५ ) प्रिय परिष्वजीयसी देवता, 
(२) अणीयस्क दृश्य रूप, (३) अद्श्य सर्व, ऐसे तीन 
सत्तभाव कहे हैं। ये परस्पर सर्वेथा एथक हैं, था एथक्‌ 
नहीं हैं, यह प्रश्न यहां उत्पन्न होता है। पूर्व मेत्रने ही कहा 
है कि जो एक प्रिय देवता है, वही अन्य दोनों भावों को 
अपने अन्दर समा छेती है। देखिये-- 

१ तत्‌ विश्वरुप संभूय एकमेब भवति (१ )5 
यह सब विश्वरूपे मिलकर एक ही तस्त द्ोता है, 
अर्थात्‌ विविधता हस में नहीं रहती । 

२ आविः, खंनिदिित गुद्दा, तत्र संघ प्रतिट्वित (९) 
>अकट और गुप्त ऐसा जो है, वह सब उसमें रहता है। 

२ सनत्ती सर्व परि बभूव (२० )> सनातन देवता 
ही सब कुछ बन गयी है । 

४ मही देवी एकेन विभाती), एकेन विचष्टे (३०) 
बडी देवी एक शक्ति से श्रकाश देती है और दूसरी 
शक्ति से देखती है। [ अथांत्‌ इश्य, दशन, उठा एक 
ही है। ] 

५ अहोरात्र प्रजायेते ( २३ )० जैसे एक ही सूर्य से 
दिन और रात्री यह इन्द्र उत्पक्ष होता है, [ वैसे ही 
अन्य इन्द्र एक से ही बनते हैं। ] 

६ प्रजापतिः गर्भ अस्तश्वरत्ति, बहुधा विजायते, 
विश्व जज्ञान (१३)८ प्रजापति गर्भ में प्रविष्ट होता 
है, नाना रूपों में उत्पन्न होता है, इस तरह उन्होंने 
सब विश्व उत्पन्न किया है । 


७ स पव जञातः स जनिष्यमाणः (वा, य. ३२-४० 
बना विश्व भी वह है और बननेवाछा विश्व भी वही है। 
८ अनस्तं, अन्तधत्‌ च, सम्नन्‍्ते (१२)- अनस्त भौर 
सांत इकट्ठे मिले हैं। 
इन सब मंत्रों का भाव ठीक तरह ध्यान में छाने से सब 
विश्व के “ संपूर्ण पदार्थ मिछकर एक ही सत-तत्त्त होता है, ! 
यह सदैक्यवाद का अथवा सर्वेश्वरवाद का सिद्धांव अच्छी 
तरह समझ में भा सकता हे । वेद के सूक्तों में यह सर्वेचर- 
वाद अनेक वचनोंद्वारा बताया है, वेसा ही इस फ़्येष्त मक्ष 
के यूक्त में भी कहा है। 


आश्विन २००० 


कुमार कुमारी एक ही देव । 


स्व॑ झरी, र्प॑ पुमानसि, त्य॑ कुमार, उत वा. 
कुमारी । रवं जीर्णों दण्डन वच्चसि, त्व जातो 
भवसि विश्वतोमखः ॥०»।| उतेषां पितोत था 
पृन्न प्वां, उतेषां व्येष्ठ उत या कनिष्ट:। एको 
ह देधो मनसि प्रथिष्ट; प्रथमो जात, सड़ 
गर्भ अन्तः ॥ २८॥ 
कुमार-कुमारी, खोपुरुष, पिता-पुत्र, बृद्ध-तरुण, ज्येष्ट 
कनिष्ठ, भूतकाल में जन्मा ओर आज जन्मनेवाछा, सर्वतो- 
सुख तथा एकमुख भादि सब प्रकार के जो इन्द्र हें, वे सब 
एक ही देव के रूप हैं, यह सर्वेश्वरवाद का सिद्धान्त इन 
मंत्रों में कहा हे। अतः इनका अर्थ देखिये-- 


* तू स्री है, तू पुरुष भी है, तू कुमार हे ओर कुमारों भी 
तू ही हे, तू वृद्ध दोकर दण्ड लेकर चलता है, तू जब 
जन्मता है, तब तू सब भोर मुखवाछा-सब प्राणियों के मुख 
धारण करनेवाला होता है; तू इनका पिता है ओर तू ही 
इनका पुत्र है, इनमें तू ओट है ओर कनिष्ठ भी तूही है; एक 
ही देव ( मनसि ग्रविष्ट: ) मन में प्रविष्ट ,.होकर ( प्रथम. 
जातः ) पहिले जन्मा था, ( स. उ गर्मे अन्त' ) वही गर्भ 
में अब पुनः जन्‍्मा है। ' ' जेमिनीय उपनिषद्भाह्मण सें यह 
मन्त्र इस तरह आता हे-+- 


उतैषां ज्येष्ठ उत वा कनिष्ट उतेषां पुत्र उत वा 
पितेषाम । एको हू देवो मनसि प्रविष्टः पूर्वों द 
जज स उ गर्भष्न्तः ॥ डर 
[जै. उप. भा ८५ (३॥१०।१२) ] 
खताश्वतर उपनिषद्‌ में यद्द ' त्व॑ स्थ्री० ' मंत्र अथव॑वेद 
के मंत्र के समान ही है| पिप्पछाद संहिता मे इस तरह हे- 
इतव अयेष्ठोत घा कनिष्टोतेष स्रातोत वा पितेषः। 
£ यहाँ भ्राता तथा पिता भी यही देव हैं,' ऐसा स्पष्ट कहा 
है। अर्थात्‌ परमेश्वर ही पिता माता पुत्र भाई बहिन के रूप 
में माया है, यद्द विशेष स्पष्ट भाव पिप्पलाद शाखा के मंत्रने 
बताया है | यदि सभी विश्व के पंदार्थ परमात्मा के रूप हैं, 
तब तो अपने घर के छोग भी उसी के रूप हैं, यद्द क्या 
संदिग्ध होगा ? सब विश्व में घर के सब लोग जाने से ये 
पब इंश्वररूप ही हैं, क्षतः माता, पिता, चचा, भाई, वद्विन, 
रू 


३१७ 


श्रेष्ठ अह्ाका सम्यक्क दुरन । 


युच्र, पुत्री, प्रपोत्र, प्रपोश्नी, इश्मित्र, नौकर-चाकर, गणगोत, 
पडोसी तथा सब अन्य इंश्वर के ही रूप हैं, अतः उन को 
चैसा पूज्य मानकर सब की यथायोग्य सेवा करनी चाहिये । 
जब मानवों का व्यवहार इस दृष्टिसे परिछुद्ध और पवित्रवा- 
युक्त होगा, तभी मानव-समाज वैदिक धर्मके सिद्धांत पर 
आरूढठ समझा जायगा। अब और देखिये. 


सबका एक जीवन-स्लोत । 


पूर्णात्‌ पर्ण उद्चति, पर्ण पणन सिच्यते । 
उतो तद॒स्य विद्याम, यतस्तत परिषिच्यते ॥१९०॥ 
पूणे से पूर्ण का उदय होता है, पूणे के द्वारा पूण को 
सिंचित किया जाता है, अब ( अस्य तत विद्याम ) 
इस का वह मूल हम जाने कि (यतः तत परिपि- 
च्यते ) जिस से उस को जीवन मिलता हैं । ' इसी तरह 

का एक मन्त्र ह ब्रा १४।८।॥१, बृ उ. ० में हे-- 


पुणमद्‌: पृणप्रिद पूर्णात्‌ पं डदच्यतें । 
प्‌र्णस्प पूण आदाय पूर्ण एवं अवशिष्यते ॥ 
(बू, उ ७१ ) 

* यह बह्म पूर्ण है, यह विश्व भी पूर्ण हे, क्योंकि उस 
पूर्ण से ही इस पूर्ण का उदय हुआ है । पूर्ण से पूणे लेनपर 
पूर्ण ही अवशिष्ट रहता हे। ” दोनों मनन्‍्त्रों का सस्वज्ञान 
एकसा ही है। पूण्णे ब्रह्म से पृणे विश्व का उठय होता ६, 
इस पू्णे विश्व को उस पूर्ण तह्म से जीवन मिछता है, अतः 
इस पूर्ण विश्व के मूठ कारणरूप उस बह्मको जाने कि जिछ 
से इस को जीवन मिल रहा है । जीव और जगत्‌ का आदे 
खतोत एक है ओर सब का जीवनसत््य वहों है। क्योंकि 
४५ सब मिलकर एक ही सत-तत््व होता है । ! 

अन्ति खन्‍्त न जहाति, अन्ति संतं न पश्यति। 

देवस्य पश्य कांव्य, न ममार, न जीयति ३१; 

अपूर्णेषिता बाचः, ता चदन्ति यथायथम््‌ । 

चदन्‍्तीयत्र गच्छन्ति, तदाहुर्बाह्मण मह॒त्‌ ॥३१॥ 

“(आ्लन्ति संत न जहाति ) पास रहनेवाके को बह 
ज्यागता नहीं, पर ( अति संत न पश्यति ) पास रहनेबाले का 
बह देखता नहीं। (देवस्थ काव्य पहय ) इस देवता का 
यह ज्ञान देखो, बह (नममार ) मरता नहीं और (न 
जीरब॑ति ) क्षीण भी नहीं होगा। ( अ-पूर्वण इषिता- वाचः ) 


देद्क धर्म! 


जिस के पूर्व कोई नहीं है, ऐसे आत्मदेवने प्रेरित की हुई वे 
वाणियोँ (ता' यथायथं वदुन्ति) यथायोग्य बोलतीं हैं। (यत्र 
गच्छन्ति, वदन्ति) जहाँ वे बाणियाँ जातीं हैं ओर बोलती 
हैं, वे एक ही बात ( भाहु: ) कहती हैं कि (तत्‌ महत्‌ 
जाह्मणं ) वही एक श्रेष्ठ ब्रह्म है। ! 

वह बह्म सब के पास है, तथापि दीखता नहीं, परन्तु 
लागा भी नहीं जा सकता । विश्व की इस तरह रचना करने 
में जो उस की दिव्य चतुराई दीखती हे, वह भवर्णनीय है। 
यह उस का ज्ञान सदा एकसा रहनेवाला है। इस भादि- 
देव आत्मा के द्वारा सब की वाणियां प्रेरित होती हैं भौर 
उन वाणियों से सत्य ज्ञान प्रकट होता है । बे सब वाणियां 
एक ही बात कहती हैं कि, यहां ' एक ही बडा ब्रह्म है! 
भौर कुछ नहीं है। एक ही सत्‌ है । उसी के सब रूप हैं। 

बह्म सब पदार्थों के रूप धारण कर यहां है अर्थात्‌ घडेमें 
मिट्टी के समान सब पदार्थों सें वह हे । सब ही विश्व के 
पदार्थ उसी के रूप हैं, तथापि बह इतना प्रत्येक पदार्थ सें 
होने पर भी दीखता नहीं, पर कोई उसका नकार भी नही 
कर सकता, क्योंकि सब में वही एक सत्य है। यद्ध उसकी 
चतुराई है, यद्द उसीका अपूष ज्ञान है, यद्द शाश्वत टिकने- 
बाढा ज्ञान है, इसमें घट-वध नहीं होगा। जो मलुध्य 
थोगसाधनादि द्वारा इस ब्रह्म की प्रेरणा को अपने अन्दर 
अनुभव कर सकता है, वही इस याथातथ्य ज्ञानको जान 
सकता है | आत्मा की छझुद्ध प्रेरणा से ही मनुष्य में सत्य 
ज्ञान स्फुरित होता हे। किसी बाह्य प्रमाणों के बिना प्राप्त 
होनेवाला सत्य ज्ञान यही है। इस ज्ञान से एक ही घोषणा 
होती रहती है वह है- “ शक ही ब्रह्म सर्वत्र ओतप्रोत भरा 
है, दूसरा कुछ भी यहां नहीं है।” यह एकलद्शन ही 
मुख्य ओर सत्य-दर्शन हे। (सर्च खलु इदं बह्म ) सब ही 
सचमुच बक्ष है। यहां बक्धके विना दूसरा कुछ भी नहीं है। 

देखना और जानना । 


ऊध्ये भरस्त उद्‌क कुम्भनेव उद्द्यायम्‌ । 
पहशु्यन्ति सर्वे चक्षुपा, न सर्वे मनला धिदुः ॥१8॥ 
( कुम्मेन इव उदद्वार्थ ) घडे से भरकर लाने योग्य 
( उदक॑ ऊध्व भरन्‍त ) जरू घडे से भरकर ऊपर उठाकर 
छाने के सभान ( सर्वे चल्षुत्रा पहयन्ति ) सब छोग अपने 
भांख से उस को देखते तो हैं, पर ( सर्वे मनेसा न बिदुए ) 


३१ 
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सब मनसे उसे ठीक तरह जानते नहीं। * 

जल घड़े में भरकर उस घड़े को सिरपर रखते हैं और 
लाते हैं । देखनेवाले छोग घडे को तो देखते हैं, पर जल 
को नहीं देखते । इसो तरह सब खोग महा को ही देखते 
ओर बक्क के साथ ही व्यवहार करते हैं, परन्तु सब छोग 
यथायोग्य रीतिसे सब विश्व को अद्मास्वरूप अपने मन से 
अनुभव नहीं करते । 

वस्तुत; सब का सब व्यवहार बअह्मय से ही हो रद्दा है, 
क्योंकि सब विश्व ही त्रह्म है, भझतः सब का सब व्यवहार 
अद्य के साथ निश्चय से हो रहा है। परन्तु इस सत्य बात 
को सब लोग जानते नहीं । सब समझते हैं कि, हम व्यव- 
द्वार तो ब्रह्म से भिन्न जगत्‌ से कर रहे हैं| परन्तु वस्तुतः 
सब लोग चक्षु से जो देख रहें हैं, वह त्रह्म ही है, अतः 
व्यवहार भी उसी से किया जा रहा है। परन्तु सब इस 
सत्य को जानते नहीं । जब इस सत्य को जानेंगे, तभी उन 
का व्यवहार परिशद्ध होगा । 

दूरे पृणन वसति दूर ऊनेन दीयते । 

महदू यक्ष भुवनसस्‍्य मध्ये, तस्मे बलि राष्ट्रभतो 

भरन्ति ॥ १५ ॥ 

: ( पूर्णेन दूरे वसति ) पूर्ण के साथ दूर तक रहता है, 
वह ( ऊनेन॑ दूरे हीयते ) न्‍्यूनतासे दूर तक विरेद्दित है 
अर्थात्‌ उस में न्यूनता नहीं हे, परन्त सर्वत्र पूर्णता ही 
है। ऐसा बडा ( यक्ष॑ ) पूजनीय देव भुवन के मध्य में है, 
इसीके छिये राष्ट्र का भरणपीषण करनेवाले सब देव उसी 
को बलि अपण करते हैं। ! 

इस विश्वमें सर्वत्र पृर्णता हे, किसी स्थानपर न्यूनता नहीं 
है, क्‍योंकि सब विश्व ब्र्म का ही रूप है। यही पूजनीय 
देव इस विश्व में है । इस को छोडकर यहां दूसरा कुछ भी 
नहीं है । सब अन्य देवताएं जो भी यहां हैं, वे सब इसी के 
रूप हैं ओर वे इस के तेज को धारण करती हैं ओर भपने 


' कर्म से इसी को पूजा करतो हैं । 


शरीर में जिस तरह इंवियां कर्मो और ज्ञान द्वारा भात्मा 
की ही उपासना करती हैं, इसी तर विश्व में सूर्यादि सभी 
देव परमात्मा की शक्ति से प्रकाशित द्वोते हैं भौर परमात्मा 
के लिये ही भाव्मापण करते हैं अर्थात्‌ जो करते हैं ऋद 
उसी के छिये करते हैं । 


आज्िनय २००० ] 


यतः सूर्य उ्देति, अक्षत॑ यंत्र च गच्छति । 

तदेव मस्ये5६ं ज्येष्ठ, तदु नास्येति किचन ॥१६॥ 

४ जहाँ से सूथे का उदय होता है और जहां सूर्य भस्त 
को चला जाता है, वही ओषठ ब्रह्म है, ऐसा में मानता हूं । 
(तसे इ किचन न अध्येति ) उस का कोई उलंघन कर 
नहीं सकता | * 

सृष्टि के प्रारम्भ में सूर्थ की उसपत्ति और सृष्टि के प्रढय 
में सूये का भस्त होना, इसी तरद्द अन्य्रात्य देवताओों की 
लिर्मिति भौर उन का प्रछय, यह सब हस महत्‌ ब्रह्म के 
भ्रपूर्व रचनाचातु्य से होता है, इसछिये वह ब्रद्म सब से 
प्रेष्ठ है भोर उस के नियमों का उछंधत कोई भी कर नहीं 
सकता | यह उस ब्रह्म का सामथ्य है । 


चार प्रकारकी प्रजाएं। 


( कुत्स' | आत्मा | श्रिष्टप्‌ ) 
तिस्नो द्‌ प्रजा अत्यायं आयन्‌, न्‍्यसरथा अक 
अभितो5विशन्त । बुदन्‌ ६ तस्थों रजसो 
पिमानो दरितो दरिणीराियेश ॥३॥ 
( क्षथवें, १० <.३ ) 
इस मंत्र के सरश ॥ मंत्र ऋगेद में है, वह यह है- 
( जमदप्रिभोगेव:। प्रवमानः । त्रिष्टप्‌ ) 


प्रज्ञा इ तिस्रो अत्याय ईयुः न्यन्या अर्क अमितों 

विविश्रे। बृद्रत्‌ ६ तस्थी मुच्नेष्वस्तः पवमानों 

इरित आ विवेश॥ (ऋ. ८.१०१.१४ ) 

इस मेत्र का विवरण शतपथब्राह्मण में निम्नलिखित 
मदर माता है- 


, प्रज्ञापतिई वा इद्मग्र एक पवास ।...स प्रजा 
मभसुजत ता अस्य ग्रज्ञाः सुष्टो परावभृषु;, 
वानोमानि वर्यांसि.- ॥९॥... स हवितीयाः 
ससूजे ता अस्य पराबभूवुः, तदिदं क्षुद्रं खरी- 
सूर्प यवन्‍्यत्सपंभ्यस्तुतीयाः ससुजे ...ता अस्य 
परेच बभुधु:, त इमें सर्पाः..॥९॥... स प्रजा 
असुञ्ञत् ता अध्य प्रजाः सुष्ठा सतनमेघासिपध 
ताकत: संबभूव॒स्ता इमा अपराभूताः ॥२॥ 

: तस्मावितरषिणाम्यनक्त। प्रजा ६ विद्धा 
अत्यायप्रीयुरिति।!' (श. शा. २:५-१-१-७) 


३१९ 


शैंठ अ्रह्मका सम्यक्‌ वेश! 


“प्रशापति पारम्न में शकेला ही था... उसने प्रजायें 
उत्पन्न की, उत्पन्न होते हीं वे सर चुकी, ऐसा तीन पार 
हुआ । ये पक्षी जम्पु और सर्प आदि प्राणी ये । प्रजापतिने 
विचार किया कि वे प्रजाएं मरतीं क्यों हैं ! तव उस को 
मारूप हुआ कि इनको अद्ध मिलता नहीं, इसछिग्र मरती 
हैं। तब उन्दोंने चौथी बार स्तनवाली प्रजा उसपन्न की, 
स्तन में दूध होने से यह प्रजा जीवित रहने छगी | इस 
बृत्तास्त को दर्शाने के उद्देश्य से ऋषिने ' प्रजा € तित्ना 
अत्याय इंयु० ! दृस्वादि मंत्र कहा है।! इस स्पष्टीकरण 
को सामने रखते हुए ऊपर के मंत्र का भर्थ हम करते हैं- 

/ ( तिम्न. प्रजा: क्षप्ययं जायन्‌>हँयु. ) तीन प्रकार 
की प्रजायें पूरे समय में नाश को प्राप्त हुई, पश्चात्‌ (भन्या 
अक अभित न्‍्थविशन्त) चोथी वार उपप्ञ हुई प्रजा खूये- 
प्रकाश में अथवा अप्ि के सन्निध रहने लगी। ( रजत: 
विमान: बुहत्‌ तस्थों ) अन्तरिक्ष का मापन करनेवाछा 
बड़ा देव वहाँ रहता है, ( इरितः इरिणीः भा विषेश ) 
हराभरापन हरेभरे वनस्पतिथों में उसी से हुआ है ।” 

( ऋगेद-पाठका अर्थ- ) (भुवनेषु अन्त: बृदत्‌ वस्थी) 
आअबनों के मध्य में एक घड़ा देव है, वद (पवमानः हृरितः 
भा विवेश ) वायु इरेमरे वृक्षों में प्रविष्ट हुआा है। * 

तीन प्रकार की प्रजाएं प्रथम उत्पन्न हुई पश्चात्‌ चोधी 
मानवी प्रजा उधन्न हुई । यह मानवी प्रजा सूर्य की तथा 
अप्नि की उपासना करती हुई समाज संगठन कर के रहने 
छगी | सूये ओर अप्नि इन का उपास्य है, वायु भी इन 
का उपास्य है | ये देष कौषधिवनस्पतियों में प्रविष्ट होकर 
प्राणियों की सहायता करते हैं | यद्द इस मंत्र का आध्यय है | 

ये सब प्रजाएं प्रजापति ने अपनेमेंसे उत्पन्न कीं, क्योंकि 
केवछ प्रजापति भकेला ही था, अतः उधने जो प्रजाएं 
सजेन कीं, वह भपने से ही की । सूर्य, अप्नि तथा वायु 
भी उध्ती से उत्पन्न हुए ओर वे प्रजाओं के सहायक हुए | 
इसी तरह वनस्पतियाँ भी प्रज्ा्ों की सहायक हुई हैं। 

यहां प्रजापति से प्रजाओं के सृजन के विषय में कहा 
है | सूर्य की ठध्पत्ति के परश्नाव्‌ उस से विद्युत्‌ मप्तमि वन- 
स्पति के सुजन की बात कट्टी है। ये सब विभिश्व पदार्थ 
नहीं हैं, पान्‍्तु थे प्रजापति के ही रुप हैं, यह यदां कहने 
का ता है। 


वैदिक धर्म । 


अपादू अप्रे समभवत्‌, सो अग्रेब्वराभरत। 

चतुष्वाद भूत्वा भोग्यः, सव॑ आदक्त मोज- 

नम्‌ ॥ २१॥ भोग्या5मबदू अथे अन्न अद्द 
बडडु। यो देव उत्तरावन्त उपासाते सना- 
तनम्‌ #॥ २२ ॥ 

।( अप्रे अपात्‌ सं ज्रमवत्‌ ) सृष्टि उत्पत्ति के प्रारंभ में 
पादहोन सृष्टि उत्पन्न हुईं | ( अग्ने सः स्व: आभरत्‌ ) 
प्रारंभ में उसने उस में चेतन्य भर दिया। ( चतुष्पादू 
भोग्यः सूध्वा ) चतुष्पद्‌ भोगने योग्य होकर (सर्व 
भोजन आादत्त ) सब पदार्थ भोजन के किये इसने प्राप्त 
किये ॥ २१॥ ( सोगर्य; भमवत्‌ ) .भोंग भोगने योग्य 
बद्ध बना; ( अथों बहु अज्ष भद्त्‌ ) ओर उसने बहुत भ्ज 
खाया | वह सनावन ( उत्तरावन्त देव ) श्रेष्ठ देव की 
डउपाप्तना करेगा | ! 

प्रारंभ में पादृहीन सृष्टि मच्छी सांप भ्रादि होती है। 
उप्त सृष्टि में चेतन्य कार्य करने छगता है | पश्चात्‌ गाय 
भादि चतुष्पाद सृष्टि होती है, वह सब्र धाप्त भादि खाती 
है। परमेश्वर सब प्राणियों के रूपों में अवतीण होकर सब 
पदार्थों का भोग करता है | स्वथ भोगों को भोगता है 
और दूसरों का भोग्य भी बनता है | जैसी मछछी छोटी 
मछली को खाती है ओर स्वयं बढी रछछी का भोजन 
बनती है। आगे मानवप्राणी में यही ज्येष्ठ ब्रह्म की ठपा- 
सना करके स्वये ब्रद्ट होने का दावा करता है | मछली से 
मानव त# यह विविध रृष्टि उसी की है | 

यहां सूर्य कौ उत्पत्ति का चणन अशमात्र हे | इस सूर्य 
के वर्णन के मन्र इस के आगे जाते हैं- 

सूर्यचक्र ८ कालचक्त । 

दादश् प्रधयः, चक्रमक, घ्रोणि नभ्यानि, क उ 

तचब्चिकेत। तत्राइताः च्रीणि शवानि दांकवः 

पष्टिश्व खीला अविचाचला ये ॥ ४ ॥ 

(( द्वादश प्रधयः ) चक्र की बार हारे हैं, ( एक चकं) 
एक चक है, ( प्रीणि नम्यानि ) तीन नामियां हैं, ( ठत्‌ 
कः ड चिकेत ! ) इस को कौन ठीक तरह जानता है 
( ठत्न न्रीणि शतानि शेकवः आदत; ) उस चकमें तीनसों 
झकु लगाये हैं, ( पष्टि व खीका; ये आविचाचला; ) भौर 
घाउ सखी जो स्थिर रूप से छगाये हैं ।! 


३१०५ 


[ चष १४, अंक १५ 


सूर्यचक्र का यह वर्णन है । कालचक्र भी इसे कहते 
हैं। चक्र पर लोहे की हाल होती है, वेसी १२ हां 
इस काछृचक पर हैं | ये ही बारह मद्दीने हैं। तीन 
नामियां हैं, ये तीन काल हैं। प्रीष्म, बृष्टि कौर सर्दी के 
मोसम ही ये तीन नाभियां हैं | ३६० शक्ु बोर खीछ 
इस चक्र में हें, ये चान्द्र वर्ष के ३६० दिन ही हैं। यहां 
३०० दिनों को शक कष्दा है, भोर ६० दिनों को खीछ 
कहा है, इस से वर्ष के १० महिने भौर २ महिने ऐसे 
दो विभाग थे, ऐसा पता चढ़ता है। आँग्रेजी ' दिसेंवर * 
महिना दसवों ही है | सेप्टेंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिलेंवर 
ये ऋ्मशः सप्तम, क्ष्टम, नवम भोर दशम मास ही हैं। 
दश मास की गणना किसी समय थी | दो मास पीछे से 
छूगाकर बष के १२ महीने किये गये। यह भेद ३०० और 
६० की एथक्‌ गिनतीसे ग्रतीत हो रहा है। भोर देखिये-- 


इ॒वं सवितर्वि जञानीहि, पड यमा एक एकजः | 

तस्मिन्‌ द्वापित्य इच्छन्ते य एवं एक एकजः॥५ 

* हें सविता ! ( इद विजानीदि ) यह्द तुम समझ्न छो 
कि ( षदू यमा; ) छ जुदवे हैं ओर ( एक! एकज- ) एक 
भकिला ही उत्पन्न हुआ है | ( एवं यः एकज: एक ) इन में 
जो अकेला उस्पन्न हुआ है, ( तस्मिन्‌ू) उस के साथ भनन्‍्य 
छः ( आपित्व इच्छन्ते) अपना सम्बन्ध जोडना चाहते हैं। 

छ: जुड़वे भाई हैं | वसंत, प्रीष्म, वषो, शरत्‌, हेमन्त 
क्षोर शिशिर ये छः ऋतु हैं, क्योंकि एक ऋतु में दो 
महीने होते हैं, अतः हनको छः जुढ़वे भाई कहा है| मे १२ 
महिने हुए | एक अकेला है, यद्ट भकेछा ही जन्मा है| यह 
तेरदवों मद्दिना है । आधिक् मास अथवा मलछूमास इसको 
कट्ठते हैं, श्रयोदश या पुरुषोत्तम मौस भी इसको कहते हैं । 

इस तेरहवें मद्दीने के साथ अन्य बारह मदिने अथवा 
श्रथवा छः ऋतु अपना सम्बन्ध जोडना चाहते हैं। इस 
का अर्थ इतना दी है कि चान्द्र वर्ष के ३५० दिन हैं. और 
सौर बर्ष के ३६५ दिन हैं । इन दोनों वर्षों में १६ दिनों 
का फेर है। अतः चान्द्र वर्ष का सौर वर्ष के साथ ग्रे 
रखने के लिये तीन चान्द्र वर्षा के भनन्‍्त में एक अधिक 
मास मानते हैं, यह तेरहवां मदिना है। इस तरह इस 
का ३ ऋतुओं और ३२ मद्दिनों से सस्वस्ध है । इस मेक 
का यह बणेन है । 


आशख्िम ९००० ] 


( कुष्सः | आध्मा । प्रिष्रप्‌ ) 
पकचक्र घतेत, एकनेमि, सहस्लाक्षरं प्र पुरो 
नि पश्चा। अधंन विश्व भुवन जजान, यद्‌- 
स्थान क्य तद्‌ बभूव ? ॥७॥ 
( भथवें, ३०.८.७ ) 
पुसा दी एक मंत्र प्राणयूक्त में हे, उसे यहां देखिये- 
( भागों वैदार्भेः | श्राण: । त्रिश्प्‌ ) 


अशावचऋ घतंत एकनेमि सहस््ाक्षरं प्र पुरो नि 

पश्चा । अधन विश्व॑ भुवनं जज्ञान, यदस्यार्थ 

कतमः ल केतु: १॥॥ . ( अथर्व, ११,७,२२ ) 

“( एकचक्र-भ्रशचक्र वर्तते ) एकचक्र अथवा अष्टचक्र है, 
( एकनेमि ) उस की एक नाभी है, (सहस्त-क्षक्ष-रं) 
पहस्त आरों से यह प्रकाश देता है भौर यह ( पुरः प्र, 
पश्चा नि ) आगे और पीछे घूमता है | ( अर्घेन विश्व भुवर्न 
जज्ञान ) भाषे से सब भुवनों को हसने बनाया है, (अस्य 
यत्‌ अर्घ ) इस का जो आ्राघा भाग है, ( तत्‌ कत्र बभूव ) 
चह् कहां है ? तथा ( स्त; कतमः केतु: ) उस का चिह्न 
कहां है ?! 

यह सूर्य का वर्णन है एकचक्र सूर्य हे, सहख्राक्षर 
शर्थांत्‌ वह हज़ारों मम से प्रकाश देता है। यह दिन में 
प्रकाश देकर सब भुवनों को प्रकाशित करता है, रा्री के 
समय अन्‍्धेरे से सब विश्व ढक जाता है, उस समय यह 
सूर्य कहां जाता है ? भ्रष्टा-चक्र सूर्य ही हे, क्योंकि अह्दो- 
रात्र के आड़ प्रदर हैं, चार प्रदरों का दिन भौर चार पहरों 
की दात्री हे | पद्द सूप ही काछचक्र है, जो पूर्व पश्चिम 
घूमता रद्दता है। सब को प्रकान्न देता हुआ आयुका मापन 
करता है | 


रथके सात घोड़े । 


पच्चवाही बहत्यप्रमेषां प्रश्यों युक्ता अनुस- 

घहन्ति | अयात अस्य द्द॒शे न रूप, पर नेदी- 

योधवर दवीयः ॥ ८॥ 

4(पश्नवाह्दी एपां अरग्म॑ वद्दति ) पांच घोडोंवाछा रथ इस 
को आगे खींचता दे, ( युक्ता: अ्रष्टयः भनुसंवहन्ति ) जोढे 
हुए घोडे इस को साथ साथ खींचते हैं। € भस्य भयात 
रूप न दृदशे ) इस का भाक़मित न हुआ रूप कोई देखता 


- र२१ 


श्रेष्ठ अ्रह्मका सम्यक्‌ वशान | 


नहीं, ( पर नेदीयः ) दूर का पास और ( अव्रं दवीयः ) 
पासवाका दूर है |! 

सूर्य के रथ के साद घोढे हैं । यहाँ कद्दा है कि पौँच 
घोड़े रथ को जोड़ें हैं ओर दो घोड़े बाजू से जोड़ें हुए 
चढाते हैं | इस तरह कुछ सात घोड़े हुए हैं| ये सूभ्े के 
सात किरण ही हैं। मुख्य पांच ओर बाजू के भसपष्ट दो 
मिलकर सात क्िएण हैं। ये ही सूर्य के घोड़े हैं । इस की 
गठि कोई देख नहीं पकता भोर इस को रोकनेवाल्ा भी 
कोई नहीं है । 


एकके तीन देव । 


ये अर्वाड मध्य उत घा पुराण बेद॑ विद्वांस 

अभितो वदन्ति । आवित्यमेव ते परि बद्न्ति 

सर्वे, अभि द्वितीय॑, त्रिवृतं तर हें सम ॥१७॥ 

“ये ) जो ( अवौडः मध्ये डत वा पुराण ) भब के, 
मध्य काल के अथवा प्राचीन काछ के ( वेद विद्वांस )वेद 
के शाता की ( अभितः वद॒न्ति ) प्रशंसा करते हैं, (ते सर्चे) 
वे सब ( आदिस्यं एव परि वदन्ति ) सू््र की दी प्रशंसा 
करते हैं, तथा (द्वितीय आप्नि ) दूधरे भ्ति की और 
( जिबृतं हंस ) तीसरे इंस की ही प्रशंसा करते हैं | ! 

सूयय, भप्ति और हंस की सर्वत्र प्रशंसा की जाती है। 
इंस भी प्रातःकाल का सूर्य हैं ओर भ्षप्नि रात्री के समय 
सूर्य का प्रतिनिधि है । इस तरह सूर्य, विद्युत्‌ अप्रि, एक ही 
है। यज्ञ में इनकी प्रशसा होती है। इस तरह यज्ञ, सूर्य 
और वेद की प्रशंसा का तत्त्व सूर्य के वणेन के साथ संब- 
घित हुआ है। 

सदख्ाहय वियतावस्य पक्षो दरे हंसस्य पततः 

स्वगंम। स देवान्‌ सर्वानुरस्युपपथ, संपश्यन्‌ 

याति भुवनानि विश्वा ॥ १८ ॥ 
( अथब, १०८१८; १३३८; १३॥११४ ) 

“( स्वर्ग पततः अध्य दरें; इंसस्य ) स्वर्ग को उद़ने- 
बाछे चमकीके इस इंस के (सहस्र भ्रह्मयं पक्षों वियतो ) 
सइस्न दिन के उड्धान के किये पंख्र फेंके हैं। व इंस 
सब देवों को ( उरसि उपपथ ) अपनी छातीपर घारण करके 
(विश्वा भुवनानि सपश्यन्‌ ) सब भुवनों को देखता हुआ 
(याति) जाता दे । ! 


वेदिक घर्म | 


यही मनन अथववेद में ३ वार भाया है, दृश्म काए्ड 
में एक वार भोर तेरहवें काण्ड में दो वार | 

अह का इंस सूर्य द्वी है । यह ब्रह्माण्ड के मध्य में है। 
सूर्य से जो किरण ऊपर की ओर जाता है, उस को बल्लांड 
के भम्त तक पहुंचने के लिये एक सहन दिन छगते हैं, 
ऐसा इस मम्व का अर्थ कई मानते हैं । 

कह्यों का ऐसा मत है कि आधिक माप्त की अवधि 
१००७० दिनों के अनेदर दोती है । इस विषय्र की विशेष 
खोज होने की क्षावश्यकता है, तवतक यह मन्त्र भशात 
ही रहेगा । 

सत्येनोध्यस्तपति, त्ह्मणावीड विपश्यति । 

प्राणन तियंह प्राणिति, यरिमिन्र ज्येष्ठ अधि 

थ्वितम्‌ ॥ १९॥ 

*( सत्येन ऊध्वं। तंपति ) सत्य से अग्नि ऊध्च गति से 
जक्षता रहता है, ( बरद्वाणा अर्वाड विपक्षयति ) ब्रह्म से- 
ज्ञान से नीचे की ओर सूर्य देखता रहता है, ( प्राणेन 
तियेक्‌ श्राणिति ) प्राण के साथ बायु तिरछा श्रसन करता 
है, (परिमन्‌ ज्येष्ठ अधिक्रितं) इस में श्येष्ठ अहम व्यापक है । 

अग्नि का उ्छन उध्नेभाग में होता है। जो सत्यनिष्ठ 
होते हैं, वे ऐसे ही सीधे सरक रहते हैं। सूर्म अपने प्रकाश 
से नीचे की ओर देखता रहता है। वायु तिरछा भ्रमण 
करता, बहता रहता है। सूर्य, भग्नि और वायु से सब 
विश्व मरा है, जो ज्येष्ठ प्रद्यसे परिपूर्ण है भयोत्‌ जप्रेष्ठ अहम 
के ही सूत्र, वायु ओर अगिन ये रूप हैं । 


येमियात इषितः प्रवांति ? थे ददसते पत्च 

दिशः सश्यीचीः ? य आहुतिमत्यमन्यम्त देवा! 

अपां नेतारः कतमे त आसन्‌ ? ॥ रे५ ॥ 

।( य्ेमिः इषित: वातः प्रवाति ? ) किन से प्रेरित हुआ 
वायु बहता है  ( ये सप्योचीः पर्व दिशः ददन्ते! ) कौन 
पांचों विश्ञाओंकों इकट्ठा स्थान देते हैं ! ( ये देवा: भाहुति 
अत्वमन्यस्त १ ) कौन देव हैं जो आहुतियों की पर्वाह नहीं 
ऋरते १ ( कतमे ते भपर नेतारः आासन्‌ ) कोनसे दे देव 
हैं डिजों जछ़ों को प्रवाहित करते हैं ! 

सब प्रश्नों का एक ही उत्तर है। वह यह कि ' यह सब 
शुक्र ही अहम के द्वारा हो रहा है.। ? एक ही बज के बने 
ये देव हैं, ज्ञो नाता कमे करते हैं। 


३११ 


| वर्ष २४, क्षक रैक 


इप्तां एवा प्रथिवीं वस्त पएकों, अन्तरिक्ष पर्यको 
बमभूव | दिय एपां ददते यो विधर्ता, विश्वा 
आंश्वाः प्रति रक्षन्त्येक ॥ रेए ॥ 


( एषां एक: इमों एथिएीं वस्ते ) इन में से एंक भगिनि 
पृथिवी सें दसता है, ( एकः अम्तरिक्ष परि बभूव ) दूसरा 
वायु भन्‍्तरिक्ष में व्यापता है | ( एपा यः विधर्ता दिव 
ददते ) इन में जो सब का धारणकर्ता है, वह च्ुढोक सूप 
का घारण करता है ओर ( एके विश्वा: आाश्षा; प्रति 
रक्षन्ति ) दूसरे देव सब दिशाओं को रक्षा करते हैं । 

अगिन पृथ्वी में, विद्युत्‌ अन्तरिक्ष में, सूर्य धुकोक में 
कर अन्य देद सब दिशाओं रहते हैं जोर सब की रक्षर 
करते हैं ( ये सब देव एक ही ज्येष्ठ बढ की महिमा है, 
यह पहिछे कहा ही हे। 


यदन्‍्तरा घावापृथिवी अभरिरंत्‌ प्रददत विश्व 
दाव्यः | यत्रांतिप्ठश्लेकपत्नी: परस्तात क्बेबा- 
सीन्मातरिश्वा तदानीम्‌ ! ॥३९॥ 


अप्स्वासीन्मावरिश्वा प्रचिष्ट: प्रविश देवाः 
सलिलान्यासन्‌ | बृहन्‌ द तस्थी रजसो 
घिमानः, पवमानों हरित आ विवेश ॥७४०॥ 


५( यत्‌ विश्वदाब्य: अप्नि. धावाएथिवी क्षम्तरा ) जब 
सब को जलानेवाला भप्नि द्यछोक कोर प्रथिषी के बीच में 
जो है, उस को ( प्रदहन ऐव्‌ ) जकछाता हुआ जाता है, 
सत्र (यश्र एकपत्नीः परस्तात्‌ अतिप्ठनू ) एक देव की देंब- 
पत्नियां भागे कहां रहीं थी ? और ( तदानीं मातरिश्वा क्य 
इव आसीत्‌ ) ठव वायु कहां था ? ! 


"( मातरिश्वा अप्सु प्रविष्ट आसीत्‌ ) वायु जक्ों में 
प्रधिष्ट होकर रहा था, ( देधा: सक्तिकानि प्रविष्टा आसन्‌ ) 
सब देव जन्तरिक्षस्थ जछ में प्रविष्ट हुए थे, ( रजसः बि- 
मानः हुदन्‌ इ तस्थो ) भन्तरिक्ष का माप करता हुआ बढ़ा 
देव वहीं ठहरा था, (पचमानः इरितः आविवेश ) शुद्धता 
करनेवाक्षा देव इरेमरे बुक्षों में भाषिष्ट हुआ था । ! 


जब अगिि सब विश्व को जछाने छगे भौर सब दिशाएं 
हतस्थसी हो जावे, तथ वायु क्या करता है! जब अग्नि 
ज़काने कग्रता है, तब वायु डस का सदावक होता है। 


आश्यिन रे००० ] 


थो वै ते विद्याद्रणी याम्यां निर्मध्यते बसु। 

स पिद्वान्‌ ज्येष्ठ मन्येत स विद्याद्‌ ब्राह्मण 

महत ॥२०॥ 

(यः ते भरणी विद्यात्‌ ) जो उन दोनों भ्रणियों को 
जानता है, ( याभ्यां वसु निमेथ्यते ) जिन से अग्नि 
नामक वसुदेव सन्थनद्वारा निर्माण किया जाता है, ( स) 
मन्‍्येत ) वह माने कि ( ज्येष्ठ विद्वान ) में ज्येष्ठ बहा 
जानता हूं, ( सः महत्‌ ब्राह्मण विद्यात्‌ ) वह बडे बहा को 
निःसंदेद जानता है। * 

जिस तरह अरणियों में भग्नि रहता है और धर्षण से 
यह प्रकट होता है, भरणि की लकड़ियां सदा अग्तिमय 
रहती हैं, उसी प्रकार सब विश्व बरह्ममय है, यद्द जो 
जानता है, बह बह्य को यथावव्‌ जानता है| 

मंत्र, छेद और यज्ञ | 

या पुरस्ताद्‌ युज्यते, या चर पश्चाद्‌, या विभ्वतो 

यज्यतं, या थे खबतः। यया यज्ञः प्रा तायत 

तां त्वा पच्छामिं कतमा सर्चाम्‌ ॥१०॥ 

«जो ऋचा यज्ञ के प्रारम्भ में बोली जाती है और जो 

अन्त में कही जाती ई, जो सर्वत्र बोली जाती है ओर जो 
प्रत्येक कर्मसें कह्दी कप है, जिससे यज्ञ का फेछाब किया 
जाता है, वह कोनसी| ऋचा है, यह में तुझसे पूछता हू । 
बेदमंत्रों से यज्ञ विद्ध दोता है भ्रोर यज्ञ फेलाया जाता 
है। यज्ञ दिन के समभथ द्ोता है। इसलिये सूर्य जेसा यज्ञ 
फ़ेलानेबाका हैं, वसा ही घेद प्रवत्तक भी हे | ! 

अत्तरेणेव गायत्री अम्रतेषधि वि चक्रम । 

साम्ता येसाम स विदुः, अजस्तद्‌ दहशे 

कवच १ ॥ ४२॥ 

४ ( गा७षत्रीं उत्तेण इब ) गायत्री के ऊपर, ( अस्ते 
अधि ) भ्रमर छोक के अन्दर (वि उक्रमे) बह देव 
विक्रम करता है| ( साज्ना थे सामर संविदु॥) साम के 
अभ्याप्त से जो साम गान सम्यक्‌ जानते है, तव ( अज- 
क्ः दर ) जजन्ता देव कहां दीखता है !' 

बेद-मंत्रों से यज्ञ घ्रिद्ध होता है। गायत्री आदि छंदों- 
द्वारा अमर देंचों के विक्रम वर्णित हुए हैं। जिस तरह 
सासगान के अभ्यास्त से साम के यानों कौ आडापादि 

“आक्विया में प्रवीगता लंपादिव होती है, उसी तरह बेद- 


हस्३े पु 


श्रेष्ट ब्रद्मका सम्यक्‌ दर्शन 


मंत्रों के पाठ से तथा यज्ञक्रिया के करने से उस में प्रवी- 
णता प्रास होती है। इस से अजन्सा एक देव का जो 
सर्वश्न गुप्त रूप है, वह जाना जा सकता है | 
फलश्रुति । 

निवेशनः संगमनों वसनां देव इध सविता 

सत्यधर्मा । इन्द्रो न तस्थी समरे धनानाम्‌ ॥४२९॥ 

५ बसूनां खंगमनः ) धनों का दाता, ( निवेशनः ) सब 
का निवेश करनेवाढा, (सबिता देवः हव सत्यधर्मा ) 
सविता देव के' समान सत्यधर्म का प्रवतेक ज़्येष्द देव 
( घनानां समरे ) धनों के जीतने के युद्ध में ( इन्द्र: न 
तस्थो ) इन्द्र के समान स्थिर रद्दता है। ! 

अर्थात्‌ इस ज्येष्ठ ब्रह्म के ज्ञान से सर्वत्र विजय पोत 
है, जैसा इन्द्र सदा विजयी रहता है। 


विशेष स्पष्टीकरण । 


इस झेखके अन्तिम विभाग में रखे १८ मंत्रों का स्कष्टी- 
करण यहां थोडासा अधिक करना भावश्यक है। “चार 
प्रकार की प्रजञाएं ! इस शोष॑क के आगे के मंत्र ऐसे हैं 
कि जिन में संत्रस्थ पद तो आसान हैं, पर इन का आशय 
ओर इन मंत्रों का प्रयोजन प्रकृत विषय के साथ क्या है, 
यह समझना मुश्किल है । इस्रालिये ' ज्येष्ठ ब्रह्म ” के साथ 
इन अंत्रों का क्‍या सम्बन्ध है, इतना ही इस स्पष्टीकरण में 
बताना है | मंत्रस्थ उपदेश का अन्य विषय यहां बताना 
नहीं हे । इन मंत्रों से “ ज्येष्ठ ब्रह्म ? का वर्णन किस अद्य- 
तक हुआ है, इतना ही अब हमर यहां बताते हैं- 

' थार प्रकार की प्रजाएं ! इस प्लीषंक के नीचे इस 
सूक्त के (मंत्र ३; २१; २२ ) थे तीन मंत्र हैं | इन मंत्रों 
में यह बताया है कि, ' प्रारम्भ में एक ही परमात्मा था, 
उसने अपने में प्रजाओों का सजन किया! सब विश्व जो 
तेजस्वी ओर इहराभरा दीखता है, वढ् उस की लामर्थ्य से 
ही है | प्रथम सुष्टि पादरह्वित थी, जिन को स्पे-मछकी 
भादि कहते हैं । प्॑मात्‌ पांववाछी सृष्टि हुईं । सब सुष्टि में 
उसी का दैतन्य संचरित हुआ | वही प्रभु अन्न हुआ भोर 
बद्दी भोक्ता अर्थात्‌ खानेवाक्ता हुआ । इस तरइ ओग्य ओर 
भोक्ता यद्टां एक ही है । ” सर्वेश्वरवाद का यह तसव यहां 
बढावा है । 


वैदिक घर्म। 


“ अहदं अन्न, अह अन्नादः * ऐसा तैत्तिरीय डपनिषद्‌ 
(३.१०.७) में कद्दा है। णठक इस वेदबचन को डपनिषद्‌ 
के साथ सुछना कर के देखे । 

* सर्यचक्र, कालचक्र ! का वर्णन इस के भागे है। 
इस वणेन के मंत्र तीन हैं। 'कारूचक ! के विषय में 
दिचार हस लेखमाछा के १२ द॑ केस में विस्तारपूृर्वंक 
किया है, वही भाव पाठक यहां देखें। का एक ओर 
अखण्ड है, उस के फतु, मास, भयन भ्रादि विभाग 
कहिपत हैं । यद्यपि ये व्यवहार के साधक हैं, तथावि उन 
के कारण काल की अखंडितता नष्ट नहीं होती | यह मुख्य 
बात यहां बतानी हे | 

'सथफ़े सात घोड़े ! पूर्यकिरण में सात रंग हैं, 
उन में पांच रंग स्पष्ट हैं भोर भाजूबाजू के दो स्पष्ट हैं। 
इस तरह सात रंग सूर्य के श्वेत किरण सें हैं । सात रंग पर- 
स्पर विभिन्न होते हुए भी वे अकेछे श्वत रंग में पम्रत्व 
पायें हैं | एक श्रेत रंग के प्रथक्ऋरण से सात रंग होते हैं, 
और सात रंगों के मेल से एक खेत रंग बनता दे, यह्द 
बात सूर्य के रथ के सात घोढ़ों के वर्णन से बतायी है । 
एक आस्मा से पश्चभूत, भहंकार भोर बुद्धि ये सात तरव 
का होना और सात तस्‍्तवों का जात्मा में छीन होना, यह 
इस वर्णन से स्पष्ट दीखता है। यह बात < वें मंत्र में 
पाठक देख सकते हैं | ' यह सब मिलकर एक ही होता 
है ' यह ११ वे मंत्र का कथन इस आठवें मंत्र सें उदाहरण 
सद्दित दर्शाया है । 

“४ एकके तीन देव ” का बणेन करनेवाले भागे सात 
मंत्र हैं| सूर्य, विधुत, भ्रग्नि ये आरवेय तत्व के तीन देव 
हैं, परन्तु ये एक ही भप्नितश्व के रूप हैं। सूर्य से ही 
शन्तरिक्ष के भेघमण्डर में विद्युत्‌ संचार करती है और चद्द 
भूमिपर गिरने से अप्ति उत्पन्न होती है। सूर्य-केरण मणि 
में से गुजर कर खुष्क घास पर डालने से भी सूर्यक्रिरण 
का रूपान्तर भ्प्नि में होता दे । इस तरद दुछोर का सूर्य, 
अन्वरिक्ष की विद्यद्‌ भौर भूछोंक का अभि ये तत्वतः पक 
ही हैं । इसछिय्रे संत्र में कद्दा हे कि यह सब वर्णन अकेछे 
भादित्य का ही वणन है ( मंत्र १७ )। 

गल्तरिक्ष में वायु, विधुत्‌, चन्द्र, रुद्र भादि देवगण हैं। 
ये सभी सूर्य के दी रूप हें भर सव देवों का पड्ीकरण 
सूर्य में दी होता है| ज्येषठ प्रद्म से सूर्य, सूर्य से विद्यद 


श्श्8 


[ वर्ष २४, संक १० 


और अप्नि होते हैं। इस तरह उप्रेष्ठ शर्म से सब देव 
डरपन्न होते हैं, अर्थात्‌ ज्येष्ठ ब्रह्म ही सब देवों के रूप 
चारण किये खड़ा है । 

सव मंत्रों के वर्णन में यह भाव पमुख है। अरणीद्वारा 
मन्धन से उत्पन्न होनेवाके भग्वि का वणेन २० यें मन्त्र 
में है। ऊकदो में ब्याप्त जरित का प्रकटीकरण इस तरह 
होता है | ककडी में भी सूर्य की ही उच्णता संग्रहित 
होतो है, जो अरिनरूप से प्रकट होती है। भ्र्थात्‌ बे सभी 
देव सूर्य के ही रूप हैं, यह लदैक्यवाद की घोषणा ये सब 
मन्त्र कर रहे हैं । इन मंत्रों में जो अन्य वर्णन है, ठस का 
हमारे प्रस्तुत विषय से संबंध नहीं है, अतः सूत्ररूप मुझ्य. 
बणेन का ही भाशय हमने यहां दिया है | 

« मन्त्र, छन्‍्द्‌ और यह ' विषय का वर्णन करने-- 
चाके भागे दो मन्त्र हैं | जिस मन्त्र से यज्ञ प्रारंभ किया 
जाता है, जो यज्ञ में बोछा जाता है और जिस से यज्ञ की 
समाप्ति होती है, वह मन्त्र भोंकार है, इखका तत्त्व यह है।, 


पे ञ्न 
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श्र ड॒ म्‌ अधेमात्रा 

| हक न या 
ऋत्वेद यजुर्देद सामवेद अथर्ववेद 


इस तरह “ अ! कार से ' कार ” कोर ओंकार से 
सब देव द्ोते हैं। सब वाणी में अकार दी नाना भक्षरों के - 
रूप छिये रहा है, जैसा ज्येष्ठ अह्म उिश्वरूप बना है। यह 
दोनों को समानता पाठक देक्ष। , 

“ कलभ्रति ? का वर्णन अन्तिम मंत्र में है। सविता 
ख़ब विश्व का उत्पादन अपने में से करता है, इस के ये 
सध्य नियम इसी में स्थायी रहते हैं। ज्येष८ बक्ष से 
सविता और सबिता से सब विश्व की उद्पत्ति होती है। . 
इसी तरद सब वस्तुओं का संगमन एक देंच में होता हे, 
यही ज्वेष्ठ अह्य है । जो यह तत्वज्ञान जानता है, वह इंद्र 
के समान युद्धों में विजेता होता है | वह निर्भेग द्वोवा हे 
जऔर दिजयी होता है | 

सर्वेश्वरवाद अथवा रदेश्यवाद का ठस्वज्ञान ऐसा गंभीर 
तर्वज्ञान दे भोर वेद का यही शञानसर्बस्व है। पाठक इस 
का अहण करें| 


न््ा््ण्वगज्विच्िद.त.तज 


बेंदका रहस्य । 
[ अध्याय १८ ] 
पितरों की विजय । 


[ छेखक- भ्रीअरबिद) भजुवादक- स्वामी अभयदेवजी ] 


महानु ऋषि चामदेवके द्वारा दिव्प ज्वाला को, द्वष्टु- 
संकदप ( 5८९-जां!] ) को, ' अप्लि ” को संबोधित 
किये गये सृक्त ऋग्वेद के उन सूक्तों में से हैं, जो कि, 
अधिक से अधिक रहस्यवादी उद्गारवाके हैं ओर ये सृक्त 
यद्यपि भपने अभिप्रायों में विछ॒कुछ सरक हैं, यदि हम 
ऋषियों द्वारा प्रयुक्त की गईं भ्र्थपूर्ण अलकारों की पद्धतिकों 
दृढतापूर्वक अपने मनोंमें बैठा छेवें। तथापि यदि हम ऐप्ा न 
कर सकें, दो ये हमें बेशक ऐसे प्र्तात होंगे मानो ये फेवछ 
शब्दरूपकों की चमकद॑सकवाछी एक धुन्धमात्र हैं, जों 
कि हमारी समझ को चक्कर में ढाछ देती हैं | पाठक को 
प्रांति क्षण उस नियत-सुकेत-पद्धति को काममें छाना होता 
है जो कि, वेदमन्त्ों के आशय को खोलने की चाबी है; 
नहीं तो वह उतना द्ी|भषिर घाटे में रहेगा, जितना दि 
घह रहता है जो कि तईवज्ञान-शास्त्र को पढ़ना चाहता 
है, पर तो भी जिप्तने इन दाशनिक पारिभाषिक-संज्ञाओं 
के अभिप्राय को भच्छी प्रकार नहीं समझा है, जो कि उस 
शास्त्र में सतत रूप से प्रयुक्त होती हैँ, अथवा हम यह 
कहें कि, जितना वह रद्दता हे जो कि, पाणिनि के सूत्रों 
को पढने का यत्न करता है पर यह नहीं जानता कि 
ब्याकरणसम्धन्धी संकेतों की वह विशेष पद्धति क्‍या है 
जिस में कि वे सूत्र प्रकट किये गये हैं। तो भी भाशा है 
वैदिक रूपकों की इस पद्धति पर पहले ही हम पयांत्त 
अकाश प्राप्त कर चुके हैं, जिस से कि वामदेव हमें मान- 


जीय पूर्वापतरों के महाकायके विषयमें क्या कहना चाहता 
है, इसे हम काफ़ी अच्छी तरह समझ सकते हैं | 

प्रारंस में अपने पनों में इस बात को बेटा छेनेके लिए 
कि, वह मंहाकार्य क्‍या था, हम उन स्पष्ट तथा यर्थेष्ट 
सून्न-वचनों को अपने सामने रस्त सकते हैं, जिन में कि 
पराक्षर शाक्प्पने उन विचारों को प्रकट किया है | ' इमारे 
पितरोंने अपने शब्दोंद्रारा ( उक्येः ) भचक्त तथा इढ 
स्थानों को तोडकर खोल दिया। तुम स्ग्रिल्तोंने अपनी 
भावाज से ( रवेण ) पहादी को तोढकर खोक दिया; 
उन्होंने हमारे अन्दर महान्‌ थो के किये म्रागे बना दिवाड़ 
उन्होंने दिन को, स्वः को और दुृशन ( ४(&07॥ ) को 
और जगमगानेवादी गौओं को पा छिवा। ! 

चक्॒र्दियों बुद्दतो गातुमस्मे अहः स्व॒र्विधिदुः 

कंतुमुस्ता:॥ ( क. १.७१.२ ) 

यह मार्ग, वह कद्ता है, वह मार्ग है जो कि, जमरता 
की ओर ढछे जाता है; ' उन्होंने जो कि उन सब वस्तुओं 
के भन्दर जा घुसे थे, जो वरतुर्ये यथार्थ फछ को देनेवादी 
हैं, भमरता की तरफ़ ले जानेवाके मार्गको बनाया; महत्ता 
के द्वारा तथा महान ( देवों ) के द्वारा इथिदी उन के 
लिये विस्तीणे होकर खडी हो गईं, मावा अद्ति भपने 
पुत्रों के साथ उन्हें थामने के लिये आईं ( या, उसने अपने 
शआपको प्रकट किया ) ? (कु. १.७२.९ & ) क्नेका भभिप्रान 
यह है कि, भोतिक सत्ता ऊपर के असीम स्तरोंकी महत्ता 





» यह पूरा मन्त्र इस प्रकार है- 


घीछु चिंदू दा पितरों न उक्येरद्रि रुवन्नज्विस्सों रवेण । 
चक्रुदिवों बृड्तों गातुमस्मे अहः स्वाविषिदुः केतुमुस्ता: | 
# आ ये विश्वा स्वपत्यानि ठस्थ हृण्वानाप्तों अमृतस्वाय ग्रातुमू | 
मह्दा महक्लिः पृथिवी वि तस्थे माता पश्नेरद्तिधाँयले थेः (| 


वैदिक धर्म । 


से आविष्ट दोकर तथा उन महान्‌ देवताओं की शक्ति से 
आविश होकर जो कि, उन स्तरों पर शासन करती है, 
अपनी सीमाओं को तोड़ डाछती हे, प्रकादा को छेने के 
किये खुड जाती है ओर इस अपनी नवीन विस्तीणता सें 
बह अर्सीम चेतना, ' माता अद्विति, ' द्वारा तथा उस 
के पुत्रों, परमदेव की विव्य शक्तियों द्वारा यामी जाती 
है । यह दे मेदिक भसरता । 

इस प्राप्ति तथा विस्तीणेता के उपाय भी अति संक्षेप से 
पराशरने अपनी रहस्यमयी, पर फिर भी स्पष्ट और हृदय- 
स्पर्शी शेकी में प्रातिपादन कर दिये हैं। उन्होंने सत्य को 
धारण किया, उन्होंने इसके विचार को समृद्ध किया; तभी 
चस्तुतः उन्होंने, अमीप्सा करठी हुईं आस्माओंने ( अये:) 
इसे विचार में घारण करते हुए, अपनी सारी सत्ता में फेके 
हुए इसे थामा । ! 


द्धश्नत धनयन्नस्य घीतिमादिदयों द्धिष्यो 

विभृत्ना: (ऋ. १.७१.३ )। 

/ विश्वत्वाः ! में जो अकूकार है, वह सत्य के विचारको 
इमारी सत्ता के सारे दत्त्वों में थामनेकों सूचित करता है, 
क्षथवा यदि इसे सामान्य वेदिक रूपक में रखं, तो इस 
रूप में कह सकते हैं कि, यह सात-सिरोंवाके विचार को 
सारे सात जछों के अन्दर धारण करने को, अप्सुधियं 
थिएे, सूचित करता है, जैसा कि अन्यत्र इसे हम छगभग 
ऐसी दी भाषा में अ्कर किया गया, देख चुके हैं; यह इस 
अ्ंकारमय वणन से स्पष्ट हो जाता है जो कि तुरन्त इस 
के बाद इसी ऋचा के उत्तरार्ध में आया है,- “ जो कर्म 
के करनेवाले हैं, वे तष्णारद्धित ( जछों ) की वरफ जाते 
हैं, जों जल आनन्द की तुश्द्वारा दिव्य जन्मों को 
बढ़ानेवाले हैं, ? 

अतृष्यन्वीरपसों यम्त्यच्छा देवाइजन्म 

प्रयसा वर्धयन्तीः । 

तुष्टि पाई हुईं सप्तविध सत्य-सत्ता में रहनेवाली सप्- 
विध सत्य-चेतना आनन्द फो पाने के किये जो आत्मा 
की भूख है, उसे झान्त करने के द्वारा इमारे अन्दर दिव्य: 


श्श्द ! 


[ वर्ष २४, अंक १० 


जन्मों को बढाती है, यह है अम्रता की बृद्धि । यह है 
व्यक्तिकरण, उस दिव्य सत्ता, दिव्य प्रकावा और दिव्य सुख 
के ब्ैत का जिसे कि बाद, में चल कर वेदान्तियोंने सरिच- 
दानन्द्‌ कहा हे । 

सत्य के इस विराट फेकाब के, तथा हमारे अन्दर सब 
दिव्यताओं की उत्पत्ति, तथा क्रिया के (जो हमारे चतमान 
सीमित मध्ये जीवन के स्थान पर हमें व्यापक और अमर 
जीवन श्राप्त दो जाने का आश्वासन दिलानेवाक़े हैं) 
अशभिप्राय को पराशरने १.६८ में ओर भी आधिक स्पष्ट 
कर दिया है। “ भ्रप्मि, ! दिव्य दृष्ठा-संकदरप (5९07-' 
हा|] ) का वणेन इस रूप में किया गया है कि, वह युलोंक 
में आरोहण करता है तथा उस सब में से जो कि स्थिर 
है ओर उस सब में से जो कि चचछ है, रात्रिओं के पर्दे 
को समेट देता है, “ जब वह ऐसा एक दव हो जाता है 
कि, अपनी सत्ता की महिमा से इन सब दिव्यताओों को 
चारों ओर से घेर छेता है | + ! 

८“ तभी बस्तुतः सब संकदप को (या कृम्कों) 
स्वीकार करते हैं और उस के साथ संसक्त द्वो जते हैं, 
जब कि हे देव [ तू शुष्कता में से ( अर्थात्‌ भोतिक सत्ता 
में से, मरुभूमि में से, जला कि कट्दा गया है, जो कि 
खत्य की धाराओं से असिश्चित है, ) एक सजीव जाश्मा 
के रूप में पैदा हो जाता है, सब अपनी ग्रतियोंद्वारा सत्य 
ठथा अमरता को अधिगत करते हुए दिव्यता का आनन्द 


छेते हैं ५८। 
भजन्त विश्व देवत्वश्नाम, ऋत॑ सपंतो अमृतमेवेः । 
सत्य की प्रेरणा, सत्य का विचार एक ब्यापक जीवन 
हो जाता है, ( या सारे जीवन को व्याप्त कर छेता है ) 
और इस में सब अपनी क्रियाओं को पू्ण करते हैं |!” 
अऋतस्य प्रेषा ऋतस्यथ धीति विंश्वायुविश्वे- 
अपांसि चक्रः। (क, १-६८-५ ) 
ओर वेद की उस दुभोग्यपूर्ण आंत व्याख्या के सिकार 
होकर जिसे कि, यूरोपिथन पाण्डिस्ने आधुनिक मन पर 
थोप रखा है, कहीं हम अपने मन सें यद विचार न 


+ “ परि यदेषा मेको विश्वे्षां भुवद्ेवों देवानां महित्वा ? | (ऋ, १-६८-१ ) 
# “ आदित्ते विश्वे ऋतु जुघन्त शुध्काथदेव जीवों जनिष्ठा: | 
भजन्त विश्वे, देवस्व नाम ऋत सपन्‍्तो, भस्तमेदेः ।( कह. १०६८-२ ) 


आश्विन ९२००० ] 


बना छें कि, ये पंजाब की दीं सात भूसिष$ मदियां हैं, जो 
कि, मानव पू्वॉपितरों के भ्रतिक्तों किक महाकारय्य में आती 
हैं, इस. के छिये इमें ध्यान देना चाहियेकि, पराशर 
अपनों स्पष्ट आर अकाझकारिणी शेली में इन सात नदियों 
के आरे में क्या कह्ठता है । ' खत्य की प्रीणयित्री गाभोने 
(' घेनवः, ” एक रूपक है, जो कि नादियों के छिये प्रयुक्त 
किया गया है, जब कि, “ गाव: या ' उच्चा। ! शब्द सूर्य 
की प्रकाशमान गोभों को प्रकट करता है, ) उस की 
पाना की, सुख्मय ऊचसों के साथ रंभाती हुई उन्होंने 
थो में भाननद किया; सुविचार को सर्वोच्च ( लोक ) से 
घररूप में प्राप्त कर के नदियां पद्दाडी के ऊपर विस्तीणे 
होकर तथा समता के साथ प्रवाहित हुई, ”” 


ऋतहय हि धेनवों चायशा।नाः, स्मरदूध्नीः पीप- 
यन्‍्त चमक्ता! | परावतः समति मिक्षमाणा, 
वि सिन्धवः समया सल्ल रद्िम ॥ (ऋ १,७३६ ) 
भोर १,७२.८ में एक ऐसी शब्दावछि में उन का वणन 
करता हुभा जो कि दूप्तरे सूक्तों में नदियों के 'छिय्रे प्रयुक्त 
हुई है, वह कहता है। ' विचार को यथार्थ रूप से रखने 
वाली, सत्य को है! मेवाली थो की सात शक्तिशाली 
( नदियों ) ने आनन्द के द्वारो को ज्ञान में प्रत्यक्ष किया, 
€ परम! ! ने जगमगह्नी गोभों के दृढत्व को, विस्तार को 
पा लिया; उसके द्वपरह मानुषी प्रजा आनन्द भोगती है।!! 


स्वाध्यो दिव आं सप्त यही, रायो दुरो व्यूतश्ञा 
अज्ञानन | विदृद्‌ गव्यं सरमा रब्हमुवे, येना 
न के मानषी भोजते बिट्‌ ॥ 
स्पष्ट ही ये पञाब की नदियां नहीं हैं, बक्षछ आकाश 
(दो ) दी नदियां «हैं, सत्य की घारायें हैं, & सरस्वती 
जैसी देवियां हैं, जो कि ज्ञान में सत्य से युक्त हैं भोर 
जो इस सत्य के द्वारा मानुषी प्रजा के छिये आनन्द के 
,ढ्वारों को खोरछ देती हैं। यहां भी हम वही देखते हैं, जिस 
पर कि, में पदके ही बकू दे चुका हूं कि, गौओं के ढूढ 
निकाछे जाने में तथा नदियों के बह तिकछने में पुक 
गहरा सम्बन्ध है; ये दोनों एक ही काथ के, महाकार्य के 
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ब्रेवका रहस्य | 


के अग्रभूत हैं, भोर वद्द है, मनुष्वोंद्ारा सत्य तथा अधुत 
की प्राप्ति का महाकाये, ऋत॑ खपन्‍तों अमृतमेतरेः। 


क्षय यद्द पूर्णतया स्पष्ट है कि, अगिरसों का सद्दाकाये 
है, सत्य तथा अमरता की विजय; “ सत्र: ! जिसे कि 
महान्‌ लोक, बृद॒द्‌ थो भी कद्ा गया है, सत्य का छोक 
है जो कि, सामान्य थो और एथिवी से ऊपर है, जो दो 
तथा एथित्री इस के खिवाय और कुछ नहीं हो सकते कि, 
ये सामान्य मानप्तिक तथा भौतिक खत्ता हों; बृदद्‌ दो 
का मागे, सत्य का सार्ग जिसे कि, अगिरसोंने रचा हे 
और सरमाने ज्ञिस का अनुसरण किया है, वह मार्ग है जो 
कि, भमरता को तरफ ले जाता है, अमृतत्थाय गात॒मः 
डा का दर्शन ( केतु ), अगिरप्तोंद्वारा जीता गया दिन, 
वह दुशेन है, जो कि सत्य-चेतना का अपया स्वकोय 
है; लूथे तथा उषा की जगमगाती हुई गौएं जो कि, 
पणियों से जबदृस्ती छीनी गई हैं, इसी सध्य-चेतना 
की ज्योतियां हैं, जो कि, सत्यके विचार, ऋतल्य धीतिः 
को रचने में सहायक होती हैं, जो सत्य का विचार अयास्थ 
के सात-सिरों-बाले विचार में पूर्ण होता है, चेद की राजि 
मर्त्य सत्ता की भन्‍्धकाराबुत चेतना है, जिस में कि खत्य 
अवचतन हुआ हुआ हे, पहाड़ी की गुफा में छिपा हुआ है; 
राज्ि के इस अन्धकार में पड़े हुए खोये सूर्य की पुन 
आधप्ति का अभिप्राय- है, भन्पकारपुण वचेतत अवस्था में 
से सत्य के सूर्य की पुन, प्राप्ति, भोर साव नदियों के 


खूमि की जोर श्रध.प्रवाह होने का मतलग्र होना चाहिये, 


इमारी सत्ता के सप्तगुण तत्त की उस प्रकार की बहि.- 
प्रवाही क्रिया जसी कि वह दिव्य या भमर सत्ता के सत्य 
में व्यवस्थित की जा चुही है। इसी प्रकार, फिर पणि होने 
चाहिये वे शक्तियां जो कि सत्य को अवचेतन अवस्था में 
से बाहर निकलने से रोकती हैं भोर जो सतत रूप से इस 
( सस्य ) के प्रकाशों को मनुष्य के पास से चुराने का 
प्रयत्न करती हैं भोर मनुष्य को फिर से राक्रिमें दाल 
देती हैं भोर चुत्र वह शक्ति होनी चाहिये, जो कि सत्य 
की प्रकाशलान नदियों की हृबचच्छतद गति में बाधा डाछती 





& देखों कि, ऋ. १-३२.८ में हिरण्यस्तूप अंगिरस * बृत्र * से सुक्त होकर जाये हुए जलों का इस रूप में वणन करता 
है कि, वे *' मत को भारोहण करते हैं, " भनो रह्णा: और अन्‍्यत्र त्रे इस रूप में कहे गये हैं कि, ये वे मल 


रे 


हैं, जो कि भपने लग्दर ज्ञान को रखते हैं, आपो पिचेतसः । 


दैफदि धर्म । 


है भार उसे रोकती है, हमारे अन्दर सत्य की भस्व:प्रेरणा, 
फ्रतस्य प्रेषा में बाधा पहुंचाती है, उस योतिर्मयी अस्त 
पेरणा, ज्योतिमयीम इषम, में जो कि इसें राजि से पार 
करा के अमरता प्राप्त करा सकती है। और हस के 
विपरीत, देवता, अदिति! के पुत्र, होने चाहिये, वे प्रकाश- 
मयी दिव्य शक्तियाँ जो कि श्सीस चेतना ' अविति ! से 
पेदा होती हैं, जिन की रचना और किया हमारी मानवीय 
तथा मर्य॑ सत्ता के जग्दर आ्रावइयक है, जिस से कि इस 
विकश्तित ड्ोते-होते दिव्य रूप में, देवों की अवस्था 
( देबत्वम् ) में परिणत हो जायं, जो कि अमरता की 
भत्रस्था है । 


'अश्वि! सरय-चेतनासप अुृष-संकल्प है, वह प्रधान 
देवता जो कि, हमें यज्ञ को सफलतापूबक करने में समभे 
' बना देता है; वह यज्ञ को सत्य के मांगे पर छे जाता है, 
बद्द संग्राम का योद्धा है, कर्म का अजुष्ठाता है और अपने 
भ्न्दर अन्‍य सब्र दिव्ताओों को ग्रहण किये हुए उस * अप्नि 
की हमारे भन्‍दर एकता तथा ब्यापकता का होना ही 
अमरता का भाधार है| 


सत्य का छोक जदां कि, हम पहुंचते हैं, उस का 
अपना घर है तथा भरन्‍्य देवों का अपना घर है और वही 
मनुष्य के भात्मा का अन्तिम प्राप्तन्य घर है । भौर यह 
अमरता वर्णित की गईं है, एक परम सुख के रूप में, 
' असीम भाश्मिक सम्पत्ति तथा समृद्धि को अवस्था, रत्न, 
रयि, राधलू भादि के रूप में; हमारे दिव्य घर के खुछने- 
बाड़े द्वार हैं आानन्‍द-सरद्धि के द्वार, रायो दुरः, वे दिग्ध 
द्वार जो कि उन के लिये झूछते हुए सपाट खुल जाते हैं, 
जो सत्य को बढ़ानेवाले ( ऋतावृधः ) हैं, और जिन द्वारों 
को हमारे लिये सरस्वतीने और इस की बद्विनोंने,, सात 
सरिताओोंने, सरमाने स्लोजा है; इस द्वारों की तर और 


उस विशाल चरागाह (क्षेत्र ) की तरफ जो कि विस्तीर्ण' 


सत्य की निर्बाध तथा सम निःसीमताओं में है, बृहस्पति 
और इंदू चमकीछी गोभों को ऊपर की भोरछे 
जाते हैं । 

इन विचारों को यदि हम स्पष्टलया अपने म्नों में 
गड़ा छेवें, तो हम इस बोग्य हो जायेंगे कि, बामदेव की 
ऋताओं को समझ सर्के, ज़ो कि, इसी विचार-सामप्मी को 


श्श्ट 


[ वर्ष रछ, अंछे है 


प्रतीकमयी भाषा में बार बार दोहंशती हैं, जिसे कि, पर- 
शाने भपेक्षाकृत अधिक खुले तौर पर ब्यक्त का दिया है । 
यह 'अपि! है, द्ृष्टर-संकश्प है, जिसे वामदेव के प्रारंभिक 
सूक्त संबोधित किये गये हैं । ठसका इस रूप में सतुतिताव 
किया गया है कि, वह मनुष्य के यश्ञ का बन्थु या निर्माता 
है, जो कि, मनुष्य को दर्शन ( ४7670 ) के प्रति, ज्ञाग 
(केतु) के प्रति जागृत करता है, स चेतयन मनु यहष- 
बन्धु)। (ऋ. ४.१.९) ऐसा करता हुआ, “' वह हस मलृच्च 
के द्वारावाछे घरों में कार्यसिद्धि के किये प्रयंश्न फरशा 
हुआ निवास करता है; वह जो देव है, मरत्व की कपै- 
सिद्धि में साथन बनने के किये आया है |!" 

सक्षेति अस्य दुर्यातु साधन्‌ देधो मर्तस्य सध- 

मित्यमाप ( ४.१.९ )। 

वह क्या है, जिसे कि, यह सिद्ध करता है यह 
अग़डी ऋचा हमें धताती है । यह ' अधि! जानता हुआा 
हमें अपने उस आनन्द की तरफ छे जाय, जिस का देवोंने 
कास्वादन किया है, जिसे कि, सब अमस्योंने विचारहारा 
रचा है भोर ' द्योष्पिता ! जो कि, जनिता है, सत्य का 
प्रिश्वन कर रहा है ।!! 


सतनों अभ्वितयतु प्रजानन्नच्छा रत्न॑ देवभक्त 

यदस्थ। थिया यदू विश्वे अमृता अकृण्यन 

धौष्पिता जनिता सत्यमुश्षत ॥ (ऋ. ४०३१-१०) 

यही है पराशरद्वारा बागेंव अमरता का परम सुख, 
जिसे कि अमस्य देवताओं की शक्तियोने सत्य के विचार 
में तथा इस की अन्तःग्रेरणा सें अपना का्े कर के रच! है, 
ओर सत्य का सिम्वन स्पष्ट ही जक्ों का सिल्चन है, जैसा 
कि  उक्षन्‌' शब्द से सूचित होता है, थद्ट वही है, जिसे 
कि पराझरने पद्ठाड़ी के ऊपर सशय की सात नदियों का 
समतायुक्त प्रसार कहा है। 

वासदेच अपने कथन को जारी रखता हुआ भागे इसमें 
इस महान, प्रथम या सवोच्च शक्ति, * भप्ति ' के जम्म के 
बारेमें कदता है, जो जन्म सत्यमें द्वोता“है, इसके जखोँमें, 
इस के भाविम घर में होता हे। ' प्रथम वह ( अप्नि ) पेदा 
डुभा जछोंके भन्‍्दर, हृंदत्‌ लोक (स्वः) के भाषारके भन्दुर, 
इसके गणे (डथोद्‌ इसके जासन-स्थान और जन्प-हवान; 
डस के जादिम घर ) के अन्दर; वह बिना खिए और पके 


मम १००० ] 


था, अपने दो रन्‍्तों को छिपा रह। था, धृषप्ष की मांद 
में अपने जाप को काये में गा रहा था। ५८! दपभ है 
देध या पुरुष, उस दो सांद हे सत्य &। छोक, भोर भरप्ति 
जो कि,  उृष्-संकल्प ' हे, सस्य-चेतना में काये करता 
हुआ, छोकों को रचता है; पर वह अपने दो भरतों को, 
अपने लिए और पेरों को, छिपाठा है; कइने का अभिप्राय 
ब्रह हे कि, उस के व्यापार पराचेतन तथा अवचेतन 
( 508९7 ०0॥६९४७६ 87० #8पो,0०0080९९॥६) के बीच 
में क्रिपा करते हैं, जिन में कि डस की उच्चतम भोर 
विज्नतम भवस्थायें ऋमक्ष' छिपी रहती हैं, एक हो पूर्ण 
प्रकाश में, वूसरी पूणे अम्धकार में । वहाँ से फ़िर वह 
प्रथम और सर्वोच्च शक्ति के रूप में भागे प्रस्थान करता 
है भोर सुक्त की सात शक्तियों, सात प्रिया आ, की क्रिया 
के ड्वाश वह वृषभ या देंध के यहां पेदा हो जाता है। 
४ प्रकाशमय छ्ञानहारा जो कि, प्रथमशक्ति के रूप में 
भाया था, वद्द ( भ्रप्मि ) जागे गया और छत्य के स्थान में, 
बृषभ की मांद में, वाछनीय, युवा, पूर्ण शरीरेवाक्ता, 
भतिशय जगमगाठ छुभा, वह पहुंच गया; सांत प्रिया आने 
इसे देंध के यहाँ पेंद[ कर दिया &# | ! 

इसके बाद 2! ता है, मानवीय पिवरोंके प्रहकार्य 
की मोर, अस्माकर्मत्र पितरों मनुष्या, अभिप्नसेंदु- 
औतं॑म्राधशधाणा: यहाँ हमारे म्रानव पितर सत्य को 
खोजना चाहते हुए इस के किये श्ागे बढ़े; अपने आवरक 
कापागार में बन्द पड़ी हुईं चमकोली गौओों को, चट्टान 
के बाड़े में बर्द अच्छी दुधार गोओं को वे ऊपर की तरफ 
( सत्य की ओर ) हांक के गये, उषाओोंने उन की पुकार 
का उत्तर दिया /ै। १३ ॥ उन्होंने पहाड़ी को विदीण कर 


झ्श९ 


री. हर 
बंदका रहस्य । 


दिया और उन्हें ( मौक्षों को ) चमका दिया; धन्य जो 
कि उन के चारों तरफ थे, डन सबने उन के इस (सत्य ) 
को छुछे तौरपर डव्वोषित कर दिया; पश्ञुज्ों को हॉकने- 
बाछे उन्होंने कमोंके कर्ता ( भ्रग्मि ) के प्रति स्तुति-गीठतों 
का गान किया, उन्होंने प्रकाश को पा लिया, वे भपने 
विचारों में जगमगा उठे ( अथवा, उन्होंने अपने विच्तारों- 
द्वारा कार्य को पूर्ण किया & ) | १४ | उन्होंने डस मन 
से ज्ो कि प्रकाश की ( गौझोंकी, गब्यता सनप्ता ) खोन 
करता है, उस दृढ़ भोर निबिढ पद्दाडी को तोद डाला, 
जिसने कि प्रकाशसयी गौक्षों को घेर रखा था; इच्छुक 
आस्माओोंने दिध्य धाउदद्वारा, वचसा देंध्येन, गौकों से 
भरे हुए इढ बाढें को खोछ दिया + | १५। ! ये अगिरसों 
के कथानक के सामान्य अरूकारिक वर्णन हैं, पर भ्रगली 
ऋतार्मं वामदेव भपेक्षकृत जीौर भी अधिक रहस्पमयी 
भाषा का प्रयोग करता है | ' उन्होंने प्रीणविश्नी गो के 
प्रथम नाम को मन में घारण किया, उन्होंने माता के 
बत्रिगुणित सात उच्च (स्थानों ) को पा लिया; सादा 
गायोंने उसे जान लिया; ओर उन्होंने इस का णनुप्तरण 
हिया, प्रक्राशरूपी गोकी शानदार प्राप्ति (या शोभा) 
के द्वारा एक अरुण वस्तु भाविभूत हुईं । * 

ते मन्वत प्रथमं नाम थेनोस्त्रिः स॒प्त मातुः पर- 

माणि विन्दन्‌ | तज्ज्ञानतीरम्पनूषत वा आचि- 

भवदरुणीयंशसा गो; । ( ऋ. ४.१.१६) 

यहां माता है, “ भद्ति, ? भ्रप्तीम चेतना, जो कि 
: घेनु ! याप्रीणमित्री गौ है, जिस के साथ अपने सछ- 
गुणप्रबाह के रूप में सात सरितायें हैं, साथ ही चढ् 
प्रकाश की ' गौ! भी है, जिम के साथ उपाय हैं, जो 





अ स जायत प्रथम: पस्थ्यासु मद्दो बुध्ते रजसो भरस्य योनौ | 
अपादक्षीषों गुहमानो अस्ता35ोयुवानो बृषभस्प नीछे ॥ ( ऋ. ४ ६-११ ) 

# प्रश्ष भाते प्रधप्त विपन्‍यों ऋतस्थ योना बृषभश्य सीछे | 

स्पाहों थुवा बपुष्मो विभावा सल्त प्रिवातोइजनयस्त वृध्णे | ( ऋ. ४.१.१२) 
# अस्मावसन्न पितरो मनुष्या भभि प्र सेदुऋतसाझुषाणा: | 

अदप्श्नआ: सुदुघ। बन्र अन्तरुदुख्ा जाजम्मुबसों हुवाना। || ( ऋ, ४.१.१३ ) 
& ते मर्रंजत दृश्वांछो अर तदेरामन्ये अभित्तों वि धोचनू। 

पश्वयम्त्रासो अमि कारमर्चन्‌ विदस्त ज्योतिशरकृपत्त छीजिः ।॥ ( के, ३.३.१४ ) 
के ते गध्यता सगप्ता इभ्रस्ुब्च गा! येमान परि परतमत्रिम 

इकई सरो दचला देष्वेत भर गोमस्वमुश्चिजो विबनुः ॥ ( ऋ, ४.१.१५ ) 


कक 


वैदिक धर्म । 


कि उस के शिक्षुओं के रूप में हैं, पद अद्ण वस्तु है, 
दिव्य उचा और ग्ाये या किरणें हैं, उस के खिलते हुए 
प्रकाश । जिस के त्रिगुणित ख्रात परम स्थान हैं, जिन्हें 
कि उपाये या सानप्रिक प्रकाश जानते हैं ओर उन की 
भोर गति करते हैं, उस माता का प्रथम नाम होना 
चाहिये परम देथ का नाम या देवत्व, जो देव असीम 
सत्ता है भोर असीम चेतना है आर असीम खुख हे, और 
तीन आसन स्थान हैं, तीन दिव्य छोक जिन्हें. कि इस से 
पहले इसी सूक्त सें ध्नि के तीन उच्च जन्म कहा ७ है, 
जो कि पुराणों के * सत्य, ? 'तपस्‌? और “जन' हैं, जो कि 
देव की इन तीन भसीमताओं के अलुरूप हैं और इन में 
से प्रस्भेक अपने-अपने तरीके से हमारी सत्ता के सप्तगुण- 
तत्व को पूर्ण करता है, इध प्रकार दम अदिति के ब्रिंगु- 
पित्त सात स्थानों की श्रेणियाँ पाते है, जो कि सत्य की 
विव्य उधा में से खुछकर अपनी सपूर्ण शोभा में प्रकट हो 
गई हैं. ५ । इस प्रकार हम देखपे हैं कि, मानवीय पितरों 
इ!श की गई, प्रकाश तथा सत्य की डप्ब्धि भी एक 
भारोहण है, जो कि, उच्च तथा दिव्य पद्‌ की अमरता की 
तरफ होता है, सवश्रष्टी असीम प्राता के प्रथम नाम की 
ओर द्ोवा है, इस आरोहण करनेबाकी सत्ता के लिये उस 
(माता ) के जो ब्रिगुणित सात उच्च पद हैं, उत की ओर 
होता है जोर सनातन पद्ाड़ी (भद्वि ) के सर्वोच्च सम-प्रदेशों 
( साज़ु ) की भोर होता है। 

यह अम्स्ता बढ आनन्द है, जिम का देवोंने आास्वा- 
दन किया है, जिस के विषय में दामदेव हमें पदछे ही 
बता चुका है कि, जो वह वह़्तु हे, जिसे कि, ' अप्मि ! 
को यशद्वारा तिद्ध करना है, यद्द बद्द सर्वोच्च सुख है, जो 
( ऋ,.१,२०,७) के अजु धार अपने क्रियुणित खात आानन्दोंसे 


बैठ 


[ धंए २६, श्क्ष हैक 


युक्त हे | क्योंकि आगे घह कहता है। “* अच्चकार सह 
हो गया, इस का आधार दिक गया; थौ चम्रक बड़ा 
(रोचत थौ३, धमिप्राय प्रतीत होता है, स्व: के तीन 
प्रदाशभय छोकों, दिवों रोचनानि, की अभिष्यक्ति से) 
दिव्य डबा का प्रकाश ऊपर उठा; सूर्य ( सत्य के ) 
विस्त्ीण क्षेत्रों में प्रविष्ट हुना, मस्यों के अन्दर सरक तथा 
कुटिक वस्तुओं को देखता हुआ +। १७ । इस के पश्चात्‌ 
सचमुच वे जाग गये और वे ( सूर्यद्वारा किये धये कुटिड 
से सरछ के, भअनृत से सत्य के पार्थक्यद्वारा विषेष रूप 
से देखने छगे तभी वस्तुतः उन्होंने डन के भनन्‍्दूर उस 
सुस्त को धामा जो कि धुलोक में अस्वादन किया गया है, 
रतन धारयस्त धुभक्तम्‌ । ( हम चाइते हैं कि ) सब के 
सब देव हमारे सब घरों में होवें, दे मिश्र, दे वरुण, वर्डा 
इमारे विचार के लिये घत्य होवे । ” विश्वे विश्वाख 
दुर्यालल देधा, मित्र घिये बदण सत्यमक्तु ॥९८॥ यह 
स्पष्ट वही विचार है, जो कि पराशर शाक्त्यट्वारा हस की 
श्रपेक्षा भिन्न भांपा में व्यक्त किया जा चुका है, भर्थाव्‌ 
सत्य के विचार ओर प्रेरणाद्वारा सारी सत्ता की आमि- 
ब्याप्ति हो जाना ओर उस विचार तथा प्रेरणा में खब 
देवश्वों का ब्यापार होने छगना, जिस से कि, हमारी सत्ता 
के अगश्नंग में दिव्ए सुख और अम्रता का सुजन 
हो जाये । 

यूक्त समाप्त इस प्रद्गर होता है; ' में अप्नि के प्रि 
शब्द्‌ को धोछ सकूं, जो क्षप्ति विशुद्ध रूप में यमक रहा 
है, जो दवियों का पुरोइित ( द्वोव। ) है, जो यज्ञ में सब 
से बढा है, जो सब को द्वमारे पास्त कानेवाछ्य है। वह 
दोनों को हमारे छिये निचोढ देवे, अकाश की गौओं के 
पवित्र रूघसू को भोर भानन्द फे पौदे ( सोम ) के पविश्री - 





डँ 


हर 


& देखो मल्त्र ७५,- “ जिस्प ता परमा सन्ति सरया स्पा देवस्य जनिम्रानथमीः । ”! 

४ इसी दिश्वार को मेघातिथि काणवने (ऋ १ २०.७) में दिष्प सुख़के त्रिगुणित सात आानन्दों, रतानि जि सप्तानि 
के रूप में ध्यक्त किया है, अथवा यदि ओर खाधेक शाब्दिक अनुवाद को के, तो इस रूप में कि आनतस्द ओो 
अपनी सात-सात की तीन अेणियों में है, जिन में से प्रत्येक को ऋभु अपने प्रथ र-परयक्‌ तथा पूर्ण रूप में प्रकट 


कर देते हैं, एकमेक॑ सुशस्तिमिः। 


+ नेशत्‌ तमो दुधिक रोचत शोरदु देव्या उपसो भाजुस्ते 
भआ सूर्य ब्रह्तस्तिष्ठदज़ों ऋज मर्तपु दृजिता व पहश्यतू ॥ (क्ष. ४.१.६४ ) 


४ आदिस पश्चा बुब॒ुधाना व्यव्यज्नादिदू र॒स्ने धारयन्त चैसकतम । 


वन 


विश्व विश्वासु दु्यासु देवा मित्र घिये वढण सध्यमस्तु ता (ऋ. ४.१.१८) 


आंख्ितन १७७४ ] 


इृठ भोजन को जो कि सपेश्न परिविक्त हुआ हुआ हे 
# | ३९ | वह यक्ष के सद अधिपतियों की ( देवों की ) 
अप्तीम सत्ता [ अदिति ) है ओर सब मजुष्यों का अतियि 
है; ( इम चाहते हैं कि ) भ्प्मि जो अपने अन्दर देवों की 
बदिशीक अभिव्यक्ति को स्वीकार करत्य है, जस्मों को 
जावनेवाढ। है, सुख का देनेवाला दोवे | २० ।! 

चतुर्थ मण्दक के दूसरे सूक्त में हम बहुत ही स्पष्ट तोर 
पर भोर भ्र्थंसूचक रूप से सात ऋषियों की समरूपता 
को पाते हैं जो ऋषि दिव्य अधिरस हैं तथा सानवीय 
पितर हैं | उश्च संदर्भ से पदके 9.२ ११ से १४ तक ये 
चार ऋथाएं क्षाती हैं जिन में कि सत्य उथा दिव्य सुस्त 
दो अन्वेषूणा का वर्णन है। ' जो ज्ञाता है वह शझ्लान तथा 
अश्वान का, विश्वृत पृर्ठों का तथा कुटिछ पृष्ठों का जो 
मर््यों को भम्दर बन्द करते हैं पृणतया विचेक कर सके 
भोर दे देव, संतान में सुफक होनेवाछे सुख के लिये 
* दिवि ! को दमें दे दाल और ' अदिति ? की रक्षा 
कर #% । * यह ग्वारदवी ऋचा भपने अर्थ में बडी दी 
अज्ुत है| यहाँ इम श्लन तथा अज्ञान की विरोधिदा 
पावे हैं जो कि वेदान्त में मिलती है; भौर ज्ञानकी समता 
दिखायी गई है ० खड़े पृष्ठों से जिन का हि, वेद में 
बहुथा संकेत भाता है; ये वे विशाल पृष्ठ हैँ जिनपर कि 
पे भारोहण करते हैं जौ कि, यज्ञ में भ्रम करते हैं और वे 
वहा अप्नि को ' आास्मीननदभप ? ( स्वजेन्य ) रूप में 
बेंदा हुआ पाते हैं ( ५६७.५); वे हैं. विशाल लता जिस 
को कि वह अपने निजी शरीरके किये रचता है ( ५.४.६), 
जो सम्-विर्तार हैं, निर्बाध बुद्त्‌ हैं । 


,रेे 


वेबका रहस्थ । 


इसलिये यद्द देव की भप्तीम सत्ता है जिसे कि हम 
खत्य के छोकपर पहुंच कर पाते हैं, भौर यद अदिति 
माता के प्रिगुणित सात उच्च स्थानों से युक्त है, ' अग्नि ! 
के सीन जन्मोंसे युक्त है, जो शग्नि भतीमके अन्दर रहता 
है, शनन्ते अन्त: ( ४.१.७ ) (दूसरी तरफ क्षक्षान की 
तद्ूपता दिखाई गईं है कुटिक या विषभ पूष्ठों # से जो 
कि, मर्यों को अन्दर यन्द करती है और इसकिये यह 
सीमित विभक्त मर्त्य सत्ता है। इस के अतिरिक्त यह स्पष्ट 
है कि, यह अश्ञान दी अगछे भन्‍्त्र।ध का दिति है, 
दिति च रास्व अद्तिए उरुष्य, भौर शान है अधिति। 
“ दिति ! का, जिसे कि ' दानु ' भी कहा गया है, अप 
है दिभाग क्षोर बाघक शक्तियां या 'बृत्र ! हैं डस की 
सन्‍्ताने जिन्हें कि, दानवः, दानवा३, देस्‍्या-, कहा गया है 
जब कि अदिति है वह सत्ता जो भ्रपनी भ्रसीमता में 
रहती है और देवों की माता है । 

ऋषि एक ऐसे सुद्ष की कामना कर रहा है, जो कि 
सबतान में सुफल हों, भर्थात्‌ दिव्य कार्यो और डन के 
फकों में, भोर यह सुख आराप्त किया जाना है | एक तो इस 
प्रकार कि, उन सब ऐश्व्यों क्रो जीता जाय, भिन्हें कि 
हमारी विभक्त मर्त् सत्ताने अपने अन्दर रखा हुआ है, पर 
“ बूत्र ? तथा “ पणिक्षों ? ने जिन्दें इम से छीन छिया है, 
और वूसरे इस प्रकार कि, इन्हें अधीम दिव्य सत्त। में इन 
ऐश्वर्यों के धारण को इमें अपनी मानवीय सत्ता की साम्तास्य 
प्रवृत्ति से, ' दनु ? या ' दिति ! के पुत्रों की अध्वीनता से 
बचना द्वोगा, रक्षित रखना द्वोगा | यद् विचार रषष्ट दी 
इंश डपनिषद्‌ के डस् विचार से मिलता है, जिस में यह 





# भंच्छा बोचेय झुशुवानमररित होतारं विश्वभरस यजिष्ठम्‌ 
शुष्यूधो अतृणन्न गवा।मस्घो न पू्त परिदिक्तमशों: ॥ ४,६.१९ 


# विश्वेषामदितियंक्षियानां विश्वेष॑मतिथिमानुष।णाम्‌ । 


सजगिनदेधानामव भावणान: सम्ृदीकों भवतु जातवेदा। ॥ ४१३० 
औ चित्तित्रचिसि चिनवद्‌ वि विद्वान पृष्ठेच दीता दृजिता च. सर्तान्‌ । 
राये च न स्वप्त्याय देव दिति च राष्वादितिसुरुष्य ॥ ४,२६१ ॥ 
# चितिभ धवित्तिम्‌ चिनवद्‌ वि विद्वान एष्ठेव चीता ग्रजिना च मान । 
+ बुजिना ? का अर्थ है कुटिक, भर यह वेद में अनृत की कुटिकेता को सूचित करने के किये प्रयुक्त हुआ है, जो 
कि छत्दे ढी सरकता ( ऋखुता ) से विपरीत हे, पर यहां कवि स्पष्ट हों भपने सन के अन्दर “दूजू ' के 
* चाध्वर्य क्रो रले हुए है, अर्थात्‌ प्रधकू करना, पर्दा डा कर विभक्त करता और इस से बने विशेषण-झब्द 
' बूजित ! का गरदी झाडिरक अध है जो * मतांन ? को विशेषित्त ऋरता है । 


वैदिक घम । 


कहा गया है कि, ज्ञान ( विद्या ) और अक्षान्र (अविया) 
एकता और बहुरूपता ये दोनों एक बड्ढा में निहित हैं, भोर 
इन का इस प्रकार धारण करना अभरता की प्राह्षि की 
क्षत्त है ॥ | 

इस के याद दम सात दिव्य द्वष्टाओं पर आते हैं! 
॥ झवशभूत व्र्ठ भोंने द्ृट्टा को (देव को, अप्नि को ) कद 
ढसे मानव सत्ता के घरों के अन्दर घारण करते हुए; यह 
से ( हस शरीरघारी मानव सत्ता से ) है अपन ! कर्म द्वास 
जमीप्सा करता हुआ, (भय: ) तू अपनी उच्नतिशीक 
गतियों से उन्हें देख सके, जिन का कि तुझे दशेन 
( ५१४४० ) प्राप्त करना चाहिये, ओ कि सब से अति- 
कांत, भजुत हैं, (देव के देवत्व हैं )। ” 

कादि शशास! कवयोउवृब्चा, निधारयम्तो 

दु्यास्‍्वायो.। अत दृश्या अमन पतान्‌ 

पड मि- पदये रछुतें। अये पवैः ॥ (४.१.१२) 

अब यद पुनः देवश्व के दशेन ( ४80 ) की यात्रा 
है।“ तू, दे भप्ते ! सर्वाधिक युवा शाक्तेवाके ! उस के 
किये जो कि शाह का गान करता है और सोस की इवि 
देता है शोर यश का भादेश देता है, (उस्यात्रा में ) 
पूणे पथ-प्रदर्शक हे; उप आरोचमान के किये जो कि कर्म 
को पूणे करता है, तू सुख को छा, जो सुख उस के भागे 
बढ़ने के छिये जृद्दत्‌ भानन्द से युक्त हो, करें के कर्ता को 
( या, मनुष्य को, च्षेणिप्रां: ) सृष्टि देनेयाछा हो ।१३५ 
क्षय, भो भप्ते ! उस सब को जिसे हि हमने अपने हाथों 
से और अपने पैरों से ओर भपने शरीरों से रचा है, सच्चे 
चिचारक ( क्षगिरस ) इस रूप में कर देवे हैं, सानो कि, 
घह तेरा रप है, जो कि दो भुजाभों के ( धो भोर पथियी 
के, भुरिज्ञों') ब्यापार द्वारा बना है; सत्य को भधिगत 
करना चाहते हुए उन्होंने हस के प्रति भ्पने मांगे को 


३११ 


[ बच २४, अंक रै४ 


बना छिया है, (या हस सध्य पर वक्ष ग्राप्त किया है +) 
कु येमुः लुध्य आशुषाणाः ॥रै४॥ 

अब उचा माता के सात वश, (यज्ञ के) स्ोष्कृई 
बिनियोक्ता, हम पैदा हो जाय, जो भपने जाप में देव हैं; 
इम संगिरस दो के पुत्र बन जाय, पवित्र रूप में चमकते 
हुए हम धन-दौलत से भरपूर पढादी को तो दालें #। 
१५। ! यहां हम बहुत ही स्पष्ट रूपमें सात दिव्य वृष्टा ओं 
को इस रूप में पाते हैं कि वे विश्व-यज्ञ के सर्वात्तम 
विधायक हैं और इस विचार को पाते हैं कि मनुष्य ये 
सात द्रश “ दन जाता है, ” भ्रधांत्‌ यह उन बशभो को 
लपने अन्दर रचता है ओर स्वयं उनके रूप में परिणत हों 
जाता है, ठीक वैसे ही जेसे कि वह थौ और पृथिवी तथा 
प्षत्प देव बन जाता है, अथवा जैप्ता कि इसे दूसरे रूप में 
यों भ्रतिपादित किया गया है कि, वह भपनी स्वकीय 
सत्ता में दिव्य जन्मों को पैद। कर छेता है, रच छेता दै 
या निर्मित कर छेता है, ( जन, छू, तनू )। 

आगे इस रूप में मानवीय पितरों का उदाहरण दिया 
गया है कि, उन्होंने इस महान्‌' '“' बन जाने ” के ओर 
इस मद्राप्राप्ति व महाकाये के भादिम भावुश ( नमूने ) को 
डपस्थित किया है। “' अब भी, दे भप्ते ! जैसे कि, हमारे 
सल्कृष्ट पू4 पितरोंने, सत्य फो अधिगत करना चाहते हुए, 
शब्द को भमिव्यक्त करते हुए, पव्िश्नता भौर भ्रकाश की 
शोर यात्रा की थी; प्रथिवों को ( भौविक सत्ता को ) तोढ़- 
कर उन्होंने जो कि भरुण थीं, उन को (डपष!।ओं को, 
गौकों को) छ्ोछ दिए। । १६॥ # पूण्ण कर्मावाके तथा पूणे 
प्रराशवाले, दिव्पताओं को पाना चाइते हुए, वे देच, 
जरमों को छोदे के समान घड़ते हुए ( या दिव्य जन्मों 
को छोहे के समान घड़ते हुए ), ' भ्रप्मि ! को एक विश्ञद्य 
ज्वाका बनाते हुए, “ इस्द्र ' को बढ़ाते बुए, थे प्रकाश 





# विध्याम्बादिद्याम्य यस्तद्‌ वेदोभय५ सद्द । आविश्वया छत्युं तीरवों बिद्ययाउस्ृवमजलुते || इंश, ११ ॥ 
» स्वमप्ने वाघते सुपणीतिः सुतसो माय विधते यविद्ठ | सर भर शन्नसानाय घृष्पे पृथुश्चस्त्र॒त वे चश्ेणिप्रा; ) (४.२, १३) 
+ अ्षघा ह यद्‌ वशमप्ने स्वाया पड्मिइस्तेमिश्रकृ॒म्ा तनूमिः | 
रपं न कल्तों क्षपस्ता भुरिझोऋंत येम्रुः सुध्य भाशुवाणा: || ( ४.१.१४ ) 
& भरा मातुरुषसः सप्त विध्रा जायेमरदि अथमा वेधसो भृद्‌ | 
विवस्पुष्ता भक्षिरस्तों भधेसादुतें रुवेसत घनिन झुचस्तः ॥ ( ४.२.१५) 
के नेधा यया न विंतट परास्तः प्रत्वाप्तो भन्त ऋतमाझुदाणा: 
झुचीरयत्‌ दीपितिमुक्भषाप्तः क्ञापा भित्दुत्तों भद्ल्‍नमीरप अत ॥ (३.२.१६) 


आखित १२०७७ ] 


के विस्तार को ( गोओं के विस्तार को, यश्यम्‌ ऊर्वम्‌ ) 
पहुंच गये और उन्होंने उसे पा छिया ।१७ जो कि 
अन्दर देवों के जन्म हैं, पे द्शन ( ४807 | में अभि- 
बयक्त हो गये, मानो ऐश्वयों के खेत में गोओं के झुण्ड हों, 
भरो शक्तिशाक्षिन; ( उन देवोंने दोनों कार्य किये ) मश्यों के 
विशाऊ सुल॒भोगों को (या उन की इच्छाणों को ) पूर्ण 
किया कोर उच्चतर सत्ता की वृद्धि के अभीप्सु के तोर पर 
भी कार्य किया-- 

आ यथेव क्षुमति पश्चो अख्यदेवानां यज्ज- 

निमास्ट्युम्र । मर्तोनां चिहुबरंशीरक॒प्रन, वधे 

खिद्थे उपरस्यायोः ॥ (ऋ. ४.२.१८ ) 

स्पष्ट ही यद् इस द्विविध विचार की पुनरुक्ति है, जो 
हि, दूसरे धाब्दों में रख दी गई हे कि द्तिके ऐश्वर्यों को 
धारण करना, तो भी आदिति को सुरक्षित रखना | 
० हमने तेरे छिये कम किया है, हम कपमोंसें पूर्ण हो 
गये हैं, खुली-चमकती हुई उषाओंने सत्य में अपना घर 
कर छिया है, ( या सत्य के चोगे से अपने जाप को 
आारछादित कर किया है; ) अप्ति की परिषूर्णता में और 
डस के बहुगुणित 2 में, भपनी संपूर्ण चमक से युक्त 
जो देव की चमकती हुई हुईं भांख हे, उस में ( उन्होंने 
अपना घर बना छिया है) अ |१९।!? 

४.३.११ ऋता में फिर भगिरसों का उछ्लेल्न भाया है, 
और ज्ञो वर्णन इस कऋचाः तक इसें छे जाते हैं उन में से 
कुछ विक्षेपर ध्यान देने योग्य हैं; क्योंकि इस बात को 
जितना दोहराया जाय डतना थोदा है कि, वेद की कोह 
भी कचा तव तक भली प्रकार नहीं समझी जा सकही 
जब तक कि हूस का प्रकरण न मालूम हो, सूक्तके विचार 
में उत्त का क्या स्थान है यह न मालूम दो, उस के पहले 
ओर पीछे जो कुछ वर्णन आता है वह सब न मालूम हो । 
सूरू प्रारंभ होता है इस प्रकार कि, मनुष्मों को पुकार कर 
कहा गया है कि, वे उस * अरिन * को रचें जो कि सत्य 


ह्श्र 


बेदका रहस्य 


में यज्ञ करता हैं, उसे उस के घुनहरी प्रकाश के रूप में 
रचें ( दिरण्यरूपम्‌, दिरिण्य संत सत्य के सोर प्रकाश, 
खत ज्योतिः, के लिये प्रतीक के तौर पर भाया है ) इस 
से पहले कि अज्लान भपने आपको रच सके, पुरा तनयि- 
स्नोरचित्तात्‌ू ( ४-३-! ) । 

हुस अग्निदेव को कह गया है कि, वह मनुष्यके कर्म 
के प्रति ओर इस के भनन्‍्द्र जो सप्य है उस के प्रति जागृत 
हो, क्योंकि वह स्वर्य * ऋतचित्‌ ' है, सत्य-चेतनामय 
है, विचार को बथाथथ रूपसे घारण करनेवाका है, ऋतस्य 
बोधि ऋतचखित्‌ स्वाधी: ( ४-२३-७ )-- क्योंकि सारा 
अनुत कैवछ सत्य का एक श्षयथार्थ धारण ही है। उसे 
मनुष्य के अन्दर के सब दोष, भोर पाप और स्थूनताओं 
को विभिन्न देवस्पों या परम देंध की दिव्य शक्तियों को 
घौंपना होदा है, जिस से कि उन्हें दूर किया जा सके ताकि 
अन्ततः मनुष्यकों असीम माताके सम्मुख निदोष घोषित 
दिया जा सके- अद्तिये अनागसः, अथवा ' असीम 
सत्ता ? के लिये, जैसा हि इसे अन्यत्र प्रकद किया गया है) 

इस के बाद नौदों तथा दसवीं ऋचा में हम, अनेकविध 
सुत्रों में प्रकद किये गये, संयुक्त मानवीय तथा दिव्य सत्ता 
के 'दिति ! और “ भदिति ? के विचार को पाते हैं, जिन में 
से पिछली भर्थात्‌ अदिति अपने साथ पहली अर्थात्‌ दिति 
को स्थित करती है, नियंत्रित करती है ओर श्रपने प्रवाह 
से श्रवादित करती है । ' सत्य जो कि सत्य से नियमित 
है, उसे भें चाइता हूं ( अभभिप्राय है, मानवीय सर्व जो 
कि दिब्य सश्य से नियमित है ), सौ की अपक्त्र वस्तुएं 
भोर उस की परिपक्व तथा मधुसय देन ( पुन।, भ्रमिप्राय 
यह होता है कि, अपूर्ण मानवीय फछ तथा विराट चेतना 
व संत्ता के पूर्ण भोर आनन्द्सव दिव्य फल ) एक साथ हों। 
वह (गो) काछी (अन्घेरो और विभक्त सत्ता, दिवि) होती 
हुईं भाधारके चमकीले जल द्वारा, सहचरी धाराभोंके जू 
द्वारा ( जामयबेंण पयसा ) पाछित होती है । ९ +। 


»४ घुरूमोणः सुरुचों देवयस्तोप्यो न देवा जनिमा घनमन्तः | 
झचम्तो जाप ववृधस्त इन्द्रमूवे गरय परि चदस्तों अग्मन्‌ || (ऋ. ४.२.१५) 


आ अकय॑ ते स्वपसों अभूम ऋतमवजस्नुषसों विभातीः । 


अनूनमप्लि पुरुषा सुश्रन्द् देवस्प मस्ेजवश्वार चक्षु: ॥ ( क, 8.२.१९ ) 
+ कवेन करे नियतसील आ गोरामा खचा मधुमत्‌ पक्यमप्ले । 
कृष्णा सती रुशता घासिनैषा जासयेंग पयसा पीफय ॥ शरीर ॥ 


वैदिक घर। 


सत्य के द्वारा ' भरित, * बृषस, नर, भपने पूष्टों के 
जक से लिक्त हुआा हुआ, न कांपता हुआ, पिस्वार को 
( विज्ञाछ् स्थान या अभिव्यक्ति को ) स्थापित करता हुआा 
विचरता है; चितकवरा बैल विज्ञुद्ध चमकीछे स्तन को 
डुह्ना है। १० ६। ' उस पक की जो कि ख्तोत है, 
आसन-स्थान है, भाधार हैं, चमकीली सुफेद पवित्रता 
और त्रिविध छोक में भाभिव्यक्त हुए जीधन की वितक- 
बरी रंगत-इस दोनों के बीच्र प्रतीकरूप में विरोध वर्णन 
ब्रेद में अगह् जगह जाता है| इसलिये वितकबरे बेछ का 
भोर विद्युद्ध चमकीछे ऊधस या जहों के स्रोत का यह्द 
भक्ककार भन्‍य अछंकारों की तरह, केत्रछ मानवीय जीवन 
के बहुरूप अभिव्यक्तीकरण के विचारको ही दोहराता है,- 
सानवीय जोचन के जो कि पविन्न, अपनी प्रगतियों में 
शांत और सत्य तथा असीमता के जलों से परिषुष्ट है। 

अन्त में ऋषि प्रकाशमय शोौओं जोर जलाँ का इकट्ठा 
जोढ कर वर्णन ( जैसा वणैन वेद में बार बार और जगह 
जगह हुआ है ) करने छगता है, '' सत्य के द्वारा अगि- 
रखॉने पहाड़ी को तोइकर खोछ दिया भौर उछाल कर 
अछग फ्रेंक दिया जोर गौओों के साथ वे संयुक्त हो गये, 
डन मादवीय आत्माओोंने सुखसभी उप! में अपना निवास 
बनाया, ' स्थ ? आभेव्यक्त हो गया जब कि अश्िपेदा 
हुआ ।११। ५ । 

खत्य के द्वारा दिव्य अमर जक, जो कि रूदित नहीं 
थे, अपनी मधुमय बाढ़ से युक्त से हे अग्ने, एक शाइवत 
प्रवाह में प्रवाहित दो पढे, जेसे कि अपनी सरपट चाह में 
तेजी से दौइता हुआ घोड़ा + १२१ ” ये चार ( ९.१० 
३१११. ) ऋतायें बास्तव में अप्तरता-प्राप्ति के महाकाय॑ 
की प्रारभिक शर्तों को बताने के छिये भमिप्रेत हैं | थे 
मद्दान्‌ गाथा के प्रतीक हैं, रहस्यवादियों की उस गाथा के 


श्श्ठ 


| बर्ष १४, अंक २४ 


जिप्त के अन्दर उन्हों ने अपने अध्युध आध्यास्तिक 
अनुभव को अधार्मिकों से छिपा कर रखा था, पर जो, श्लोक 
से कहता पड़ता है, उन की घन्तति से भी काफ़ी अच्छी 
तरह से दिपा रहा । 

ये रहस्यमय प्रतीक थे, अककार ये, जिन से कि उस 
सत्य को व्यक्त करना धर्मिग्रेत था जिस की उन्हों ने भग्य 
सब से रक्षा की थी ओर केवर दीक्षित को, शानी को, 
द्रश को देना चाहते थे, हस वात को घामदेव स्वयं इसी 
सूक्त की अन्तिम ऋचा में भत्यधिक सरक और जोरदार 
भाषा में हसें कहता है- "' ये सब रहस्यमय शब्द हैं जिन 
को कि मेने तेरे प्रति उच्चारण किया है, जो दू ज्ञानी है, 
हे भप्ने | हे विनियोजक | जो भागे घानेबाले शब्द हैं, 
द्रष्ठ ज्ञान के शब्द हैं, जो कि, द्रश के किये अपने आमि- 
प्राय को भरकट करते हैं,- मेने उन्हें कपने शब्दों भर 
अपने विचारों में प्रछ्ाशित होकर बोछा है । *! 

पता दिश्वा विदुषे तुभ्पं वेधों नीथास्यम्ने 

निण्या बचांसि। निवचना कवये काव्यान्य- 

शंसिष मतिमि विंप्र उक्येः। (ऋ ४३ ९६ ) 

ये रहस्यमय शब्द हैं, जिन्होंने कि सचमुच रहस्या् 
को अपने अन्दर रखा हुआ है, जो रहस्याथे पुरोहित, 
कर्सकांडी, पेयाकरण, पंडित, पेतिद्वासिक, गाथाशा्रो द्वारा 
उपेक्षित जौर लज्ञात रहा है, जिन के लिये कि वे शब्द 
अन्धकार के शब्द सिद्ध हुए हैं भोर मह्तथ्यस्तता की 
सुधरे साथित हुईं हैं, न कि वसे जैसे कि थे महान्‌ 
प्राचीन पूर्वपितरों जोर उन की प्रकाशपूणे संतदि के किये 
थे, निण्या वर्चालि नीथानि निवचना काव्यानि। 
[ अर्थात्‌ रहस्यमय शब्द जो कि आगे छे जानेक्षाले हैं, 
अपने अभिप्राय को प्रकट कर देनेबाके, त्रष्ट-शान से 
युक्त शब्द । ] 





के ऋतेन द्वि प्मा घृषसश्रिदक्त, पुमाँ भट्मि; एयसा पृष्ठयेन । 
जस्पन्दमानों कचरद्‌ वयोधा वृषा झुक दुददे एशिरूचः ॥ ( ऋ, 9३५१० ) 


»% ऋतेनादिं उप्रापतनू भिदृन्त समझ्षिसों नवब्द गोसिः | 
शुर्न नरः परि पदस्वुपासमावि- स्वर्भवज्जाते अभो | 
+ ऋतेन देवीरसृता अमृक्ता अणोंमिरापों मधुमद्रिर्मे । 


( ऋ्‌, ४ ६:११ ) 


वानी न सर्गेषु प्रश्तुभानः भर सदमित्‌ लवितने दधम्थुः ॥ 
--2>99 ०६९६९ -- 


[4 


वैदिक 


स्वप्नविज्ञान। 


(६) 
( छेखक- श्री० १० भगवद्दत्त वेदालंकार, गुरुकुछ, कांगडी ) 


इस अवस्था में पुष्टि क्षर्थात्‌ पूष्ा हमें उत्तम कर्म 
करने के लिये प्रेरित करेगा । कोई भी विपत्ति क्‍यों न द्वो, 
जूस का हम सुकादछा करेंगे। अवनति को ओर नहीं 
क्ाएंगे, सदा उत्तम कर्म दी करेंगे। कभी बुरे आदामयोंकी 
संगति न करके श्रेष्ठ कर्म करनेवा्छों की संगति करेगे। 
इसी बात को वेदने हस प्रकार कहा है कि; पूंषता हमें 
उनम्र कर्म करनेवा्ों की समाज में छा रखे | 

शरशो कद्दा है- 

अगन्म स्वः स्वरगन्म स॑ सू्यस्य ज्योतिषागस्म | 

( क्ष, १६।९।३ ) 

अधांत्‌ इम्र दिव्य तेज को प्राप्त हों. ओर फिर इस से 
दिव्य आनन्द को प्राप्त हों और सूर्य की ज्योति से युक्त हों। 

इस मंत्र में यह कहा गये। हे कि, हम  स्वः ' अर्थात 
डिव्य तेज को प्राप्त करें, जिस से कोई भी झाक्ति इसमें 
पराभूत न कर सकें । | फिर दिव्य तेज प्राप्त कर के 
तथा स्वतः भजेय होकई हमस दिव्य आनन्द को भोगें। भोर 
फिर सूर्य के समान ज्योति को प्राप्त करं। अधात्‌ हमारे में 
बढ ज्पोति का प्रकाश हो, जिस से कि हम संसार में 
श्योति:एतम्भ बनकर बच क्षोर से भज्ञानानन्‍्धकार का 
निषारण करें । 


भागे कहा है-- 


वस्योभूयाय बसुमान्‌ यक्षो वसु घंशिषीय 

घसुमान्‌ भूयासं बसु भयि घहि। 

हे ( भर. १६९६४ ) 

अर्थात्‌ भोर भी अधिक पेश्ववंवान्‌ होने के छिये .मेरा 
यश और भी वसुमान्‌ हो । मे ऐश की इच्छा करत हूँ, 
मैं ऐशयेवान्‌ होऊँ। हे प्रभो ! तू सुझे ऐश घारण करा । 

इस मन्त्र में यद्द कहा गया है कि, ऐश्वयेबान्‌ होने के 
छिए हमारा यज्ञ भी ऐसश्ववेबाला हो | ऐशये के ढिये यहाँ 
प्र ' वसु ! शब्द का अग्रोग किया गया है। ' बसु ” 

हे 


बसानेवाक ऐश्वथ को कहते हैं। भर्थात्‌ कोई भी कार्य 
क्यों न करें, वह ऐसा होना चाहिए, जिससे भाष्यारिमिक, 
भआाषिभोतिकादि सब प्रकार का पुश्व्य परह हो | किसी भी 
आवश्यक पदार्थ का हमारे यहाँ अभाव न हो । 


६. दुष्वप्न्घ-विनाशके कुछ अन्य उपाय । 
( भ्थर्षे, १९ का. ५७ सू. ) 
क्षथर्व, कां, १९ सू ५७ में दुब्व॒प्त्य का वणन मिलता 
है और इस के विनाश के भी नाना प्रकार के उपाय 
बताये गये हैं | भय हम इस यूक्त की व्याख्या करते हैं । 
प्रथम मन्त्र इस प्रकार है- 


यथा कहछां यथा श्फ यथ्ण संतयञ्ित । 
एवा दुष्ब॒प्यं सर्वेगप्रिये स नयामलि । 
(भ, १९|५७।) ) 

उपयुक्त मन्त्र कुछ भेद से भथर्च, ६४६३ ओर ऋआ, 
८३७।३७ सें भी भा चुझा है। अथर्ववेद के दोनों भत्रों 
१९५७१ और ६॥४६॥३ में तो गाममात्र का भेद है। 
वहां केवलमातन्र यह भेद हे कि “ अप्रिये ” के स्थात 
पर “द्विषते !! ऐसा आता है। ऋग्वेद में कुछ ओर 
मिश्नता है, वह भाष के सामने ऋग्वेद के तत्सवम्धी मंत्रों 
की ब्यात्या करते हुए रखेंगे । 

अब मन्त्र का क्षर्थ इस प्रकार है- 


ज़िस प्रकार एक एक कछा करके पूरी सख्या व पूणे 
चन्द्रमा समाप्त हो जाता है और जिस प्रकार एक एक चरण 
कर के सम्पूण मार्ग पार कर छिया जाता है ओर जिस 
प्रकार थोडा थोडा करके सम्पूर्ण कण उतार दिया जाता 
है, उसी प्रकार दुष्वप्त्यों को थोडा थोडा कर के भपने 
ऊपर से उतार कर अगप्रिय वस्तुओं पर छगाते हैं। 


उपयुंक्त मन्त्र में उदाहरणों को देकर दुष्प्रप््य को शनेः 
झनेः विन करने का उपाय बताया गया है । कछा, छफ़ 


पैदिक धर्म । 


तथा ऋण शब्दों से समझाने का प्रयत्न किया गया है। 
इन में पद्दिछा कछा शब्द है| 


कला -- 

कला अंश या संख्या को कहते हैं | जिस प्रकार पड़ी 
संख्या में से एक एक संख्या को कम करते जाये, अन्त में 
जाकर कुछ भी नहीं बचता और जिस प्रकार एक घड़े में 
से एक एक बूंद कम करते जायें, तो पूक समय आकर 
घह घड़ा बिक्कुल. खाली हो जाता है और जिस प्रकार 
चत््रमा में एक एक करा घटते घटते एक समय आकर 
वह एक दिन विलुप्त हो जाता है, उसी प्रकार दुष्व्रप्त्य 
श्रादि को यदि हम एकद्स विनष्ट न कर सकें, तो एक 
एक करा कर के उस को विनष्ट कर दें। 


शफ-- 

जिस प्रकार एक एक कदम कर के सारा मांगे तथ कर 
लिया जाता है, उसी प्रकार दुष्त्रप्त्यरूपी झन्रु को समाप्त 
करने का जो मागे है, उस को पृक पक कदम कर के पूरा 
कर लेना चाहिये। 

ऋण॑-- 

जिस प्रकार उधार किया हुवा ऋण थोड़ा थोदा कर के 
सारा चुका दिया जाता है, उसी प्रकार दुष्वप्भ्य को भी 
थोड़ा थोडा कर के अवश्य विनश्ठ कर देना चाहिये। 


इस प्रकार उपयुंक्त मन्त्र में उदाहरणोॉद्रारा यह स्पष्ट 
कर दिया है कि, दुष्वप्त्य को हम किस प्रकार पूर्णतया 
विनष्ट कर सकते हैं | ओर फ़िर मन्य में “ अगश्रिय ! और 
( द्विषते ' शब्दों खे बह भी बता दिया है कि, हमारे दुष्व- 
प्ल्य किस के भ्रति होने चाहिये, भथवा अपने में से हटाकर 
किन के प्रति भेज देने चाहिये। भर्थाव्‌ जहां मनुष्य का 
 स्व्रप्न व्यक्तिर्प से अपने तथा समाज के छिये हानिकर 
है, बढ्ां बह दुष्वप्त्य है और वह किसी भी प्रकार से 
अमीष्ट नहीं है। परन्तु जहां स्व॒प्न वेयाक्तिक शत्रुओं 
तथा सामाजिक शत्रुओं के विनाश के कछिये द्ोता है, वहां 
वह अपने स्वरूप सें तो दुष्पण्न्य है, परन्तु वह है भव 
प्रयौजन के छिये | हुसझिग्रे इन शब्रुओं के विनाश्व के किये 
डछिया गया स्वष्द अपने स्वरूप में अमद्ग होता हुवा मी 
अभीष्ट है। इस से स्वप्नावश्था भी भक्कुण्ण बनी रहती 
है भोर दुष्प्रण्य भी विनष्ट हो जाते हैं । 


३१३ 


[ बे २४, संक रै५ 


“ दुष्पण्यमग्रिये ( द्वियते ) सनश्नयामस्ि ” इदस्च 
मस्यभाग के दो भाव हो सकते हैं। पक तो यह कि, इस 
जो दुष्परप्य अपनी आत्मा के विनाश के किये क्षधवा 
समाज के विनाश के लिये छेते थे, भर भ्रिष पदार्थों व 
समाज आदि के शत्रुओं के विनाश के ।छिये छेने छगों | 
इस अवस्था में दुश्वप्न्य हमारे अस्दर विराजमान रहते हैं, 
परन्तु वे आप्रिय पदार्थों द झन्रुओं के ही विनाश के छिये 
डोते हैं | वूसरा भाव इस वाक्य का यह हो सकता है कि 
दुष्प्प्स्य इमें छोड़कर इमारे शत्रुओं में जा पहुचे हैं। 
अर्थात्‌ हमने इतना शक्तिसज्चय कर लिया है कि शज्ु 
पराभूत होकर दुष्प्रष्य लेने छग गये हैं | इस मण्त्र में 
दुष्व्रप्न्य को दूर करने के छिये कछा, शफ, तथा! कण शब्द 
दिये गये हैं । इन से एक भाव और भी टपकता है, थह 
यह कि कछा शब्द दुष्व्य की मात्रा को सूचित 
करता है । अर्थात्‌ हम एक एक कछा कर के दुष्क्रस्य को 
विचष्ट कर दें। शफ शब्द विनाश करने के प्रकार को 
सूचित करता है। अर्थात्‌ एक एक कदम चछ कर हम बुरे 
स्वप्न का विनाश कर दें | ऋण शढद अवश्यम्भाविता को 
सू।वित करता है | अर्थात्‌ जिस प्रकार ऋण अवश्य शुकाना 
होता है, उसी प्रकार दुष्द्रष्य के सम्बन्ध में भी यही 
भावना होनी चाहिये कि यह दुष्बप्य अपने ऊपर से 
अवश्य डतारना है। 

दुष्ट स्वप्नो का सेन्यसंप्रह-- 

प्रधम मन्त्र में दुष््रप्भ्यों को दूर करने के उपाय बताये 
गये भे | अब द्वितीय मंत्र में यह बताया गया है कि, दुष्ट 
स्वप्न भास्मतत्व से कडने के किये क्रिस प्रकार झक्ति- 
संचय करते रहते हैं | मंत्र में राजा जादियों के उदाइरणों- 
द्वारा समझाने का प्रयश्त किया है । 

मंत्र इस प्रकार है- 

स॑ राजानो अगुः समृणास्यगुः सं कुष्ठ! अग॒ः 

सं कला अगुः। समस्मासु यद्‌ दुष्बप्स्य 

निद्धियते दुष्चप्ल्य छुधाम।. ( थ. १४५७२ ) 

अरथांव जिप् प्रडार राजादींग युद्धकाऊ में यहुत से 
एकत्र हो जाते हैं. भर ब्रिस प्रकार कण जुदते जुदते 
बहुत यद जाता है और जिस भकार कुडरोग होते दोते 
सारे शरीर में कै जाता है जौ? जिस मकार पुक एक 


आाशित २००० ] 


कछ़ा कर के संख्या पूरी हो जाती है अंधवा चन्द्रमा पूर्ण 
दो जाता है, उसी श्रकार जो दुष्वप्भ्य हमारे में एकत्रित 
हो गया हे, उप्को दम शत्रु के लिये दूर करते हैं । 


संत्रर्म यद्ध कहा गया है कि, जिप्त प्रकार राजाछोंग झत्र 
से छडने के छिपे रणस्थर में एकत्रित हो जाते हैं, उसी 
प्रकार ये दुष्ट हवप्न आस्म-तरव से कढने के किये मनुष्य 
के भग्दर एकत्रित होते रहते हैं । राजामों का उदाहरण 
देकर मंत्रने यह स्पष्ट करने का प्रयश्न किया है कि, दुष्ब- 
फय झरीर के राजा भात्मा को युद्ध में पराजित कर हस 
झरीररूपी मगरी के स्वयं राजा बनना चाहते हैं. ओर 
जिस प्रकार ऋण बढ़ता बढ़ता बहुत हो जाता है भोर जब 
तक सुका न दिया जाये, तव तक वह किप्ती भी अवस्था 
में पिंड नहीं छोडता, उसी प्रकार यह दुष्वष्प्य शनेः शनेः 
बढ़ जाता है ओर जब तक इस का समूझोच्छेद न कर 
दिया जाय, तब तक यद्ट मनुष्य का पीछा नहीं छोडता | 
ओऔर जिस प्रकार कुष्ठररोग चमड़ी पर एक जगह होने के 
बाद यदि उसको दूर करने का भ्रयत्न न किया जाये, तो 
सलुष्य के सम्पूं शरीर को भाक्रारत कर छेता है, उसी 
प्रकार यह दुष्वप्स्य भी| थोडा भाने के पश्चात्‌ यदि उस के 
निवारण के हिये समुश्नित उपाय व किया जाये, तो शनेः 
दाने: कुछ के समान ब्रढते बढ़ते भात्मा पर पूणे रूपेण 
भ्रषिद्वित दो जाता है ; जिस प्रकार पक एक संख्या बढते 
बढ़ते एक समय आकर वह पूर्णता को प्राप्त हो जाती है, 
स्रथवा पुक एक कला बढ़ते बढते पूर्ण चंद्र बन जाता है, 
डलसी प्रकार कछाके सदक्ष पुक एक मात्रामें बढ़ठे बढते बह 
बुष्परष्श्य पूर्णेता को प्राप्त कर केता है। इसछिये मंत्र में 
कह्दा कि पापादि झत्रुओों पर इसे फेंक कर इसका समूको- 
इछेद्‌ कर देना चाहिये। 

भरद्द स्थप्न उपादे य हे-- 

जाके मंत्न में भप्छे स्वप्त का, भी वणेन किग्रा गया है 
और डेसको डवादेय बताया गया है । 

सत्र इस पकार है- 

देधानों पत्तीनां गर्भ यमस्य क्र यो भद्दः स्वप्त | 

स मम्र यः पापस्तदू द्विपते प्र दिफ्मः । 

सा वृशतामसि कृष्णशकुनेमुखम्‌ । 

(श्र, $ ९ज७।३ ) 
श्े नि 
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वैदिक स्वप्नपिज्ञान । 


हे भद्र स्वप्त | देवपात्ियों का तू गर्भ है।यम का 
करनेवाका है । दे स्वप्न ! जो तेरा भव्र रूप है, बह मेरा 
है भौर जो पाप रूप है, उसे दम शत्रु के छिये भेजते हैं । 
हे भद्र स्वप्न ! तृषितों भथांत्‌ विषयकोलुपों के लिये काछे 
पक्षी कोये का मुख मत दो | 


हस मन्न में अच्छे श्वप्ों को देवपत्नियों का गर्भ 
बताया गया है। वेदिक शास्त्रों में देवपरिनयां इन्द्राणी 
वरुणानो भादि प्रसिद्ध हैं | इन देवपत्नियों के सम्बन्ध में 
बिस्तारसे किर कभी लिखेंगे । यहां केवक इतना द्वी कददना 
पर्याप्त है कि देवपश्नियां मानसिक बृत्तियां हैं| दिव्य 
भावों को पेंदा करनेवाली, उन का पा्नपोषण करनेव।ली 
वृत्तियां ही यहां देवपत्निया कहछा सकती हैं। महात्मा 
मुस्सीराम के मन में दिव्य भाव पैदा हुए कि वेढों की 
दिक्षाद्वारा जावेजाति का उद्धार करना चाहिये। इस 
दिव्य भावों को पैदा करने व पाछनपोषण करनेवाली 
मानप्तिक वृत्तियोंक़े गर्भमें प्राचीन गुरुकुछ-शिक्षा-प्रणाली 
के उद्धार का स्वप्त पैदा हुवा ओर वह कालानतर में कार्य 
में परिणत हो गया ) 


इसलिये भद्द स्॒ृष्द कारय में परिणत होने खे पहले 
देवपरिनियों के गभे में विद्यमान रहता है। जागे कहां 
कि, हे स्वप्त ! तू ( यमहय कर ) यम का हाथ है, 
अथवा यमका करनेवाला है। इन दोनों अथामें कोई विशेष॑ 
भेद नहीं है, भाव दोनों का एक है | यहां यह बात ध्यान 
देनेबोग्य है हि छुम स्वप्न तथा अश्युभ स्वृप्नकी सध्यु में 
बड़ा भेद दे | झुस स्वप्त मारता है, परन्तु बह मानसिक व 
झारीरिक शत्रुओं का इनन करता है और मानसिक दे 
शारीरिक क्षेत्रोंको अपने नियन्त्रणमें रखता है। जिस प्रकार 
आचाये को “ सुस्युः” कट्दा है| वह शिष्प का हनन 
करता है। घह उस के शरीर का दनन नहीं, परन्तु उस के 
पापों का हनन करता है। उसी प्रकार छुम स्वृष्त दुगुंणों 
का इनस करता हैं, जिससे देवोंका प्राबल्य द्वोता है । 


दूसरी तरफ अश्युभ स्वप्त भी मारता है, तथा मनुष्य 
को अपने नियन्त्रण में रखता है। परन्तु वह आत्मिक 
शक्तियों का इनन करता है । असुरों का प्राबब्य होगा है, 
तथा देवों का विनाश होता है। इस प्रकार देवों तथा 
अघुरों को सृस्युनियस्त्॒ण से बंदा भेद है। ' 


बेद्क धर्म । 


आगे मन्त्र में कहा कि- 


मां तुष्टानामसि रृष्णशकुन मुखम 

क्ष्थात्‌ तृब्ित मनुष्यों का काले पक्षी (कोवे ) का 
मुख मत हो । 

मन्त्र का भाव यह है कि, जिप्च प्रकार काछा पक्षी 
कौवा सदा तृषित व छाछायित रहता है, कमी भी उस 
की तृप्ति नहों, भद्दयाभक्ष्य का कोई विचार नहीं, उसी 
प्रकार जो सनुष्य तृषित रहते हैं, भोग-विलास की उन 
की सदा हछ बनी रहती है | पाप पुण्य, हैेंस और उपादेय 
का कोई विचार नहीं | ऐसे भूखे, छाछची मनुष्योंके लिये 
है भव्र स्वप्त | तू न हो। वास्तव में ऐसे विषय-लोलुप 
पुरुषों को भद स्वप्त कभी आ सकदे ही नहीं। 


भद्र स्वप्नद्वारा दुष्बष््य का बिनाश। 
अगले मन्त्र में दुष्प्रप्य को दूर करने के छिये पक 
ओर उपम्रा दी गईं है। बह मन्त्र इस प्रकार है| 


त॑ सवा स्वप्न तथा सं षिद्म स त्व॑ स्वप्ताभ्व 
इच कायमश्व इवं नोनाहम्‌। अनास्माक देव- 
पीयुं पियारुं वप यदस्मासु दुष्घण्य यहोषु 
यख्च नो गृह ॥ ( भ. १९७५७ ) 
भर्थाव्‌ हे स्वप्न | हम तेरे उस स्वरूप को भछी भोति 
जानते हैं' । है भव्र स्वप्न ! जिस प्रकार घोड्ा भपनी काटी 
व लगाम को तोड़ दाता है, उसी प्रकार तू भो हमारे 
अन्दर से , गोवों में से तथा धर में से जो हमारा अंग नहीं 
है, ऐसे उस देबों अर्थात्‌ दिध्य भावों को विनाश करने- 
वाले हिंसक दुष्दप्ल्यको छेद डाक, भ्रथांत्‌ विनष्ट कर दे। 
इस भत्र में भद्र स्वष्त की ओर निर्देश करके कहा गया 
है कि, (त त्वा तथा लंचिश ) हे स्वृप्त | तेरे उस 
भद्ग स्वरूप को हम भक्की भाँति जानते हैं। यहां पर मोर 
में स्॒प्न के भद्व स्वरूप की कोर संकेत है, क्‍योंकि इस 
सत्र स्वप्त से दुष्वफ्य का विनाश करना है। इसछिये 
चुरे स्वप्तों के विनाश के छिये भद्व स्वप्तों को अपने अन्दर 
स्थान देना चाहिये 
इस मन्त्रमें एक और भी बात कह्टी गई है कि, दुष्वष्स्ध 
भद्र स्॒ृप्तों को उस प्रकार अत्क्रान्त किये होते हैं, जिस 
प्रकार घोड़े को काटी कठ्ते हुए ड्ोदी हे भोर छेगाम उसे 
अपने निमेत्रण में रखती हे । इन बुष्वजयों को अपने ऊदर 


द्श्ट 


[ चष 28, अंक हैक 


से उतारने के लिये मंत्र में भत्र॒ स्वप्न से कद्दा राया है 
कि, ( स्वप्ताश्व इध कायम ) दे स्दप्त | जिस प्रकार 
घोडा उछछ कूदरूर काठही को तोडफोड डाक॒ता है और 
( अभ्य इच नीसाहम्‌ ) छगाम को भी तोड़ दाता है, 
उसी प्रकार तू भीं इन दुष्प्रप््यों को विनष्ट कर डाक 4 
जिप्त मनुष्षको दुष्वप्न्य भाते हों, डसे चाहिये कि दिल्ली 
प्रकार भक्त स्वृप्त को पेंदा करके दुष्वप्भ्य को एकवुम ऐसा 


, झटका दे कि जिस से मन का भवाह दूसरी भोर बहने 


छग जाये | 


यहांपर ' कायमू्‌ ' गरीर न होकर काठी है । क्‍योंकि 
इसे दुष्वरप्य से उपमा दी गईं है और दुष्कन्‍्य को 
अनाध्माकम ! दमारा क्षय नहीं है, ऐसा कहा है।. 
हसीं प्रकार ' कायम ! भी घोड़े का शरीर न होकर 
काटी है | भागे कद्दा कि जो घुरे श््रप्तों का प्रभाव इमारे 
ऊपर हमारी गो आदि पशुओं पर तथा घर पर पढ़ता हो, 
वह श्रेष्ठ स्वप्न से दूर हो जाय | गौ प्राष्द थद्दां गो भादि 
पश्चओों का वाचक है। जो दुष्वप्स्य हमें जाते हैं, उन का 
बुग प्रभाव हमारे ऊपर तो स्पष्ट ही है, डिन्तु साथ ही हम 
अपने घरेलु तथा सामाजिक कतंब्यों से भी च्युत हो जाते 
हैं। गो भादि पश्ुुओं पर दुष्प्रष्म का प्रभाव यही हे कि, 
उनकी सेवा तथा छाकनपाछन ठीक नहीं होता। इस प्रकार 
दुष्ब्षष्ण्यों का प्रभाव बहुत विस्तृत होता है। मनुष्य को 
चाहिये कि, वह दुष्वप्ल्यों का विनाश करे । 
दृष्वफ्य को दूर करने के सम्बन्ध में अगछ। मंत्र इस्त 
प्रकार है- 


अनाइमाकस्तदू देवपोयु! पियासनिष्कमिव 

प्रति मुच्चताम्‌ू। नवारत्नीमपम्रया अस्मार्क 

ततः परि | दुष्वष्य्य सच द्विषत निर्देयामलि । 

( थ, ६९५७५ ) 

अर्थात्‌ देवों की दि्सां करनेवाका, दुःखदायी दुष्बर्ण्य 
अनात्मीय है। बह सुवणोभरण की तरह हमसे वूर हो 
जाये | हम से नौ हाथ परें हट जाये । हम अपने छेर्पूणे 
दुष्प्रष्यों को शत्रु के किये बाहिर कर दे।.' 

इस मम्न्न में दुष्दप्य को निधकर अर्थात्‌ सुबर्णाभरण से 
उपम्रा दी गईं है। इस की माप यह अतीत होता. कि, 
ज़िस प्रकार झुबणे का आभूषण बहुत प्रि्र होता 


आश्वित २००० ] 


मचुष्य इसे था तो बहुत ही छाचार अवस्थामें छोडता 
है, या इस प्रकृति के मोह को श्वास कर वैरास्य में पदा- 
पेंग करते हुए छोडता है | उप्ती प्रकार कई दुष्दृष्न्य भो 
मनुष्य को ऐसे प्रिय होते हैं कि वह एक क्षण के लिये 
भी उन्हें छोड़ना नहीं चाहता। 

इस प्रकार के दुष्वप्ल्षों को छोडने में मनुष्य का बहुत 
बड़ा श्याग है। घेद कहता हैं कि, ऐसा दुष्वृप्त्य चाई 
तुम्दारा कितना ही प्रिय क्‍यों न हों, तो भी वह तुम्हारा 
भावमीय नहीं: है | वह देवों का ट्विंसक है, उसे तुम्हें 
छोड़ना ही चाहिये। भागे जो “ नवारत्नीनपमया. !! 
लथांव नौ द्ाथ परे कर दें, ऐसा कहा है, यह वेद का एक 
मुद्दावरा है । वेद इस से मनुष्यों को मुहावरा बनाने को 
क्षिक्षा वेता है । 

दृष्वप्न्य मनस्पाए है । 

ऋ, १० सू. १६४ सू. में भी दुष्बप्न्य का वर्णन है। 
इस खूक्त का देवता " दुष्व॒प्य्यनाशनम्‌ ? है, भ्रधाव 
दुष्वप्ण्य का किस तरह से विनाश करेना चाहिये, यह 
इस सूक्त में वणेन ड्िया| गया है । इस पर अब हम विचार 
करते हैं। प्रधम संत्र ! प्रकार है- 

अपेदि मनसस्पते5प क्राम परश्चर । 

परो निक्रेत्या जा व्रध्ष्व बहुधा ज्ीवतो मनः । 

य (ऋ, १०।१६४॥१ ) 
है ( मनसरपते ) मन के मालिक दुष्व॒प्ल्य | तू 
(अपहि ) दूर हो, ( क्षप क्राम ) तू दूर चछा जा। 
(पर: चर ) परें चढा जा। तू जीवतः मनः) प्राणी के 
मन को ( बहुधा ) बहुत प्रकारसे ( निरकेत्ये ) आपत्ति, 
बुःख तथा पापप्रवृतति के छिये ही ( आचद्ष्व ) बार बार 
कटा करता है, (परः ) तू परे हों जा | 

हस मंत्र में दुष्वप््य को “" मनसस्पते '” मन का 
म्राकिक बताया गया है। मन तो संपूर्ण शरोर को अपने 
घच्च में रखता हे । परस्तु यह दुष्वप्त्य सत को भी अपने 
पन्न में रक्तता हे | मन के द्वारा शरीर तथा! इंद्वियादिकों 
से जो चाहता है, वह कराता है। इसलिये इस दृष्टि से 
इसे ' प्रमसश्पति। ? अधांत्‌ मन का स्वामी कहां गया 
है | इस मन्त्र में दुष्ब्ण्य को '' अपहि! “' अप- 
क्राम ” ४ प्रखर ' भआकि झड्दों से दूर करते का स्पष्ट 
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वैदिक स्वप्मविज्ञान | 


विधान किया गया है। इस स्वप्न को क्‍यों दूर करना 
चादिये, इस का कारण आगे मन्त्राघ में स्पष्ट कर दिया 
गया है | वह कारण यह है कि, यह स्वृष्त प्राणी के मनको 
"८ निर्रेति ” भयांत्‌ पाप, कष्ट, आपत्ति, कलुविता आदि 
के किये बार बार प्रेरित करता रहता है| श्रेष्ठ तथा सज्जन 
आदमी के मन को सी पतित करने के किये प्रेणा करने 
में यह कभी थकता नहीं॥ जब तक यह अपने काम में 
सफल नहीं हो ज्ञाता, तब तक यह -बार बार मन को 
«४ नि्रेति ” के लिये प्रेरित करता रहता है! इसछिये 
मन के स्त्रामी बने हुए दुष्व॒प्त्य को दूर करने के डिये 
बार बार मन्त्र में दुष्बप्त्य की भत्सना की गई है। 

अगले मन्त्र में क्रेष्ठ मनुष्यों के सम्बन्ध में कहा है | 

भद्र वे बर॑ घृणते भद्गं बत्जन्ति दक्षिणम्‌ । 

भद्र बेवस्वते चक्षबदुन्ना जीवतो मनः ॥ 

( ऋ., १०।१६४।२ ) 

भर्थात्‌ श्रेष्ठ मनुष्य ( भर वे बर ) कह्याणकारी 
तथा वरणीय पदार्थ को ( घृणते ) स्त्रीकार करते हैं 
भर ( दृक्षिणम्‌ ) दक्ष तथा उस्साइयुक्त मन को ( अद्धं 
युत्जन्ति ) कब्याणकारी बातोंमें लगाते हैं| ( जीवत: ) 
प्राणी का ( म्नः ) मन ( बहुत ) बहुत जगह जाने- 
वाला द्वोता है, इसलिये वह मन ( वैवस्घतें ) विव- 
स्वान्‌ भादिल के समान भज्ञानख्पी अन्घकार को दूर कर 
( भद्र चक्ष॒ः ) भद्ग तथा श्रेष् पदार्था का ही दर्शानेवाला 
होता है । 

उपयुक्त मंत्र में दुष्कप्त्य आदि दुगुर्णों को दूर करने का 
बहु ह्वी अच्छा उपाय बताया गया है। वह यइ हि जो 
भी पदाथ हग अपने छिये स्वीकार कर, वह भद्न तथा 
घरणीय हो | भभव्र॒ बातों का अनुसरण तथा अभत्र 
पदार्थों का निवाचन हम कभी भीन करें। इसाराज़ों 
बलवान, चहुर तथा उत्साही मन है, उस को हमस भद्र 
बातों की गीर ही प्रेरित करते २६ । बढ़ मन बदि 
योग्यता तथा साहस दिखावे, तो भद्र बातोंमें ही, अभद्धमें 
नहीं । आगे फिर मन के पम्बन्ध में कहा है कि, प्राणी 
का मन '' खनुन्न ”” बहुत बहुत जगद्दों पर जानेवाला 
है। और जिस जिस पदार्थ से वह साबन्ध करता है, 
उप्च उम्र को बह प्रकाशित करता है। 


वैदिक धर्म । 


इसाकछषिये इस्त मन को चक्षु कहा है, भ्र्थात्‌ वह 
आंख है। क्योंकि सब पदार्थों को प्रकाशित करता है। 
परन्तु किन किन बातों को प्रकाशित करे, इत्यादि बातोंकों 
स्पष्ट करनेके लिये यहाँ “ बेवश्यते ' यह शब्द दिया है । 
विवस्वान्‌ से वेवस्वत्‌ कना है। विवश्वान्‌ आदित्य को 
कहते हैं | इस का बर्थ है ' विवासनक्रियया तभसां 
तद़ान ! अर्थात्‌ जो भन्‍्धकार को बूर करता है। इससे 
विवस्वान्‌ सम्बन्धी को वेवस्वठ कहेंगे। भर्थात्‌ जिस का 
काम अन्घकार को दूर करना है।मसन अज्ञानरूपी भन्वकार 
को दूर करनेवाछा है। इसछिये यहां पर कहा कि, भज्ञान- 
रूपी जन्‍्घकार को दूर करने के किये वह मन भन्र पदार्थों 
से संबरच करें भीर उन को प्रकाशित करे। अभद्व बातों 
का दर्शन कारनेवाल्ा मन न हो | यदि मन अभद्र वातों 
का शान करेगा, तो बह पेवस्वत न होगा। क्योंकि भभन्र 
बातों के शान से अक्षानाव्धकार दूर नहीं होता | इसलिये 
इस मन्त्र में दुष्बप्त्य आदिकों को दूर करने का उपाय यद्द 
बताया कि, भद्र दी साकार करो । भद्र के किये ही प्रयत्न 
करो भोर सदा भद्ध को ही देखने का स्वभाव बनाभो | 
भर्थात्‌ सन, वचन, के से सदा भत्र ही भरद्र करो । 


अगछा म्म्त्र इस भ्रकार है- 


यदाशला निःशसामिशसोपारिम जागृतो 

यत्स्षपन्‍्तः । अभ्निविश्वान्यप दुष्हत्स्यजुष्टा- 

न्यारे अस्मदधातु ॥ ( ऋ, १०।१६४।३ ) 

यह मन्त्र कुछ भेद से कथवे० ६।७५॥२ में भी भाता 
है। उप्त के सम्बन्ध में दम फिर विचार करेंगे । खब मन्त्र 
का अथे इस प्रकार है- 

(यत्‌) जो प।प (आशलो) णपनी इच्छासे ( जञाप्रतः ) 
जागते हुए (थत्स्वपन्तः) भोर सोते हुए हम (उपारिम ) 
प्राप्त होते हैं जोर ( निःशासा ) बिना इच्छा किये भी 
कर बैठते हैं भथवा ( अभिद्ला ) चहु ओर प्रशेंसित 
प्ोकर कर बैठते हैं, ( अजञष्टानि ) भसेवनीय ( विश्वानि 
दुष्क्ृतानि ) उन सब दुष्कर्मो कों (अप्लिः ) भप्ति 
( अस्मत्‌ आर द्धातु ) दम से दूर रखे | 

जाग्रतावस्पा या सुप्तावह्या में दम जो दुष्कर्म करते हैं, 
डन को दूर करने के किये अप्लि से प्राथना की गई है। 
अ्ग्ि सस्भवतवा यहाँ संकदपारि ही समझनी चाहिबे। 


३४० 


| बषे १४, अंक रै० 


इमारे अन्दर शुभ संकक्पारित खुड प्रजवक्षित हो रही हो, 
तो हम दोनों अवस्थाओं में दुष्कर्मो से बचे रह सकते हैं । 

जागे मन्त्र में कहा कि- 

यदिन्द त्रक्षणस्पते :भिद्रोह चरामलि । 

प्रचेता न आंगिरसो हिषतां पात्वंदसः । 

( ऋ. १०॥१६४।४ ) 

हे ( इन्द्र | राजन्‌ भर ( ब्रह्मणश्पत ) बाक्षणों के 
भाविपति ! ( यत्‌ ) जो (अभिद्रोह् ) इम किसी से वोइ 
( चरामसि) करते हैं, ( प्रयेता:) प्रकृ" चित्तवाछा विह्ठा।न्‌ 
तथा (आंगिरसः ) आंगिरस ( न; ) इमें (झ्लंदः ) 
पापों से ( पातु ) रक्षा करे। 

इस मन्त्र में दुष्प्ष्ग्यादि दुगुंणों को दूर करने के छियरे 
इन्त्र, अक्षणस्पति, प्रचेता तथा लगिरस देवताओंसे प्रार्थना 
की गई है| ये इन्त्र भादि देवता दोह तथा दुष्बप्त्यादि 
दुरगुणों को किस प्रकार दूर कर सकते हैं, यद्द विचारणीय 
है। इस्त्र, ब्रद्मणस्पति, प्रचेता तथा आंगिरस ये नाम परमाध्मा 
के भी वाचक हैं | परमात्मा से तो इरेक हुगुणों को दूर 
करने, श्रेष्ठ गुणों को घारण करने तथ। अन्य सभी उत्तम 
बातों को ग्रहण करने के डिये प्रार्थना की ही जाती है। 
परन्तु मनुष्यलमाज में तथा राष्ट्र में ये पद।घिक्री किस 
प्रकार दुष्वप्ल्थों को दूर कर सकते हैं, यह भी विचारणीय 
है । इन्द्र भर्थाव्‌ राजा राष्ट में प्रजा को सुस्ती बनाकर, 
दुष्टों को दण्ड देकर त्था स्तब त॑रद्व से घमे की रुन्नति 
कराकर पापादि दुगुंणों से प्रजा की रक्षा कर सकता दे ! 

परन्तु दुष्वप्म्य तथा पापादियों से रक्षा करने का दूसरा 
तरीका ग्रह्मणस्पति का है | वह शशक्षा देंकर समझा-बुध्ा 
कर और अन्य आद्वाणोचित उपायों से दुष्प्र्य भावि 
दुगुंगों को दूर करने का प्रयरन करता हे। इंस्ी प्रकार 
प्रचेता शरीर आंगिरस भी अपने अपने तरीकों से मनुष्मों 
में से पापादि दुगु्णों को दूर करने का प्रथश्न करते हैँ। 

भागे कद्दा है कि- ५ 

अजैष्माधासनाम धांभूमानागसो वयम्‌ 

जाप्रत्स्घप्नः संकव्पः पापो य दविभ्मएतें से 

ऋच्छत यो नो ड्ष्टि तम्रच्छत ॥ (क्ष. ।०।१६०।५) 

(अद्य अजेंध्म ) भाज इसने पविज्य कर किया 
( अखनाम च ) णीर जो प्राधष्य था, नह ऋछ कर डिया 


आश्डिन २००० ] 


है और अब ( असूम्त अनायसों धयम्‌) भव इम 
निष्याव हो गये हैं । ( क्ञाग्मत्‌ स्वप्तः ) जाग्रत स्वप्न में 
जो ( धापः संकरपः ) पापरूप सकव्प करते हैं, वह (य॑ 
हविष्मा: ) जिस से हम देप करते हैं, (तं स ऋच्छत॒ ) 
डस को वह प्राप्त हो | (यः नः देष्टि तं ऋच्छत॒ ) जार 
भों हम से हेष करता है, उसको वह प्राप्त हो | 

हप से पूर्व मस्त्रों में बुरे स्वृष्नों तथा दुगुणों भादि के 
निवारण का संक्षेप में वणन कियी गया है | अब इस मन्त्र 
में यह बताया गया हे कि, बुरे स्वप्त तथा पाप जब दुर दो 
चुके, तद हम विजयी बन गाये हैं | क्योंकि अब हम निष्पाप 
हैं। हमारे अन्दर अश् किसी भी प्रकारका पाप नहीं रद्दा, 
इसछिये जागते हुए तथ्य सोते हुए जो भी पापएरूपी संकल्प 
हम करते हैं, वह जि से हम द्वेष करें अथवा जो हम 
से द्वेंष करे, उसको प्राप्त हों | यहांपर एक बात और ध्यान 
देनेयोग्य है कि, दुष्वरप्त्य को यहाँपर ' पापः संफदपः ! 
पापरूप ( बुरा ) सकह्प कद्दा गया है. | 

दूधरे ' ज्ञाग्मत्‌ स्घप्नः ! यद समस्त पद्‌ जाग्रता- 
वस्था के स्वप्न की ओर निर्देश करता हुआ प्रतीत हो रद्दा 
है। और फिर यहां हे: !वस्थाफे स्वप्न का स्वरूप संकष्प 
बताया गया है | इस से यह स्पष्ट हे कि, वेद जाग्रता- 
वश्था के स्वप्न को ' संकल्प ! मानता है | यह उपयुक्त 
सूक्त कुछ भेद से अथवेव्ेद षष्ठ काण्ड, सूक्त ४५ में भी 
भाया है। 

प्रथम मंत्र यह है- 

परो5पेदि मनस्पाव किमशस्तानि शंससि । 

परेदि न रवा कामये पृक्षों वनानि संचर गहेष॒ 

गशोषु में सनः ॥ ( क्रथर्व ० ६४५६ ) 


हे (ममस्पाप) मनकै पाप ( परोपेहि ) दूर हट जा, 
(किमशर्तानि) क्यों भप्रशंसनीय दु्गुणोंढी (शंसललि) 
प्रतेसा करता है १ ( परेद्धि ) बूर चछा जा, (नत्वा 
कामये ) में दक्ष नहीं चाहता, (बुक्षान्‌ घनानि काम्ये) 
जुक्षों तथा जंगलोंकों चाहता हूं । हे ( मरे मनः ) भेरे मन ! 
यू ( गहेष गोषु संचर ) घरों में तथा गौमों में विचरण 
कर। 

भ्रथवंवेद के इस मन्ध्र में बुरे स्वप्यों को “मनस्पाप! 
मत का पाप कहा दे । इसी को ऋरवेद में “'सनसस्पते” 
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वैदिक स्वणाविद्ान 


सन का पति अर्धाद स्वामी कहा गया है । दस मनस्पाप 
तथा मनस्पते में कोई विशेष भेद नहीं है। दोनों एक ही 
चीज के द्योतक हैं। मनस्पाप भर्थात्‌ बुरा स्त्रप्त मन का 
मालिक होता ही है | क्षाग कहा कि, “ किअ्रद्वास्तानि 
शंससि ” भ्रथांत्‌ भप्रशस्तों की क्‍यों प्रशंसा करता है ! 
यह मन का स्वाभाविक गुण है । जब सन की पाप करने 
की इच्छा होतो है, तव वद्द उस पदार्थ तथा पाष के काछे 
परदे को छिपाकर उस के शुश्न पर्दे को दिखाता है । अथवा 
बुरी बात को सी माया से अच्छी (दिखाकर धोखा देता 
है और उसे लेना चाद्वता है। 

चोरी व व्यभिचार बुराही है, परन्तु जब मन की दहन 
पापों को करने की इच्छा होती है, तव वह कई तरइ से 
इन के करने के हक में युक्तियां ढूंढ छाता है। उस समय 
मन श्रेष्ठ भावों को मायामयी युक्तियों से हराकर उन्हें 
दबा देता है और पाप काने में अब्याहत मार हूंढ निका- 
छूता है । परन्तु मन्त्र कद्दता है कि, दे मनके पाप ! तू दुर 
चला जा । भप्रशस्तों की झूठी प्रशंसा सत कर | भागे कट्दा 
हि, तू दूर चढ्ा जा, में तुझे नहीं चाहता | परंतु ब्रक्षों तथा 
बनों को चाहता हूँ | विचारणीय यह है कि, यहाँ बृश्नों 
तथा बनों की कामना से क्‍या तात्पर्य है ? हत का यह 
भाव प्रतीत ड्ोता है कि, मनने कहीं न कहीं अवहृप 
उलक्षना है | बह दुगुणों तथा पापों में न उछझकर वृक्ष 
वथा बनों में उलझ्े, वहीं विचरे, तथा उनमें परमाश्मा की 
विभूति देखकर उन की प्रशंसा करे, तो वह मनस्प्राप से 
बच सकता है । 

बुक्ष तथा घन आध्यास्मिकता को जागृत करनेवाले हैं । 
सन की यह एक परख भी है। जिस मनुष्य का मन वृक्षों 
तथा चनों में बिचरता है, वह आध्यात्मिकता के 'छिये बड़ी 
उर्वरा भूमि है | वहाँ परमात्मा की बनाई हुई प्राकृतिक 
विभूति दृश्गोचर होती है। वह मानवीय विकृत सृष्टि 
के जाल में नहीं फंसता | 

फिर भागे कहा कि, मेरे सन | तू घरों में तथा ग्ोभों में 
विचरण कर | यदि मन को कोई काम न होगा, तो बह 
नाना भांति के बुरे बुरे स्वप्न केने छगंगा | इसकिये उसे 
खाछ्ी ने बेठने देने के छिये भावशयक यह है कि, सन 
को काम में छगाप्रें रंखे ।_ सब से भ्रेष्ठ तथा डपयुक्त काम 


वैदिक घर्म। 


यही है दि, घरके कायों तथा गोजोंमें मनुष्य का मन छगा 
रहे | घर के कार्य भी इठने टी सकते हैं कि, मनुब्य 
कभी भी खाछी न बेठ सके ओर फिर गोएँ रखनेवाक़े मनुष्य 
को सो खाछी समर्य मिल ही नहीं सकता । गौओं के कहने 
से प्रत्येक आयंधर में गोपाकन करना अस्यन्त झावइयक है, 
यह भी बता दिया | इसीछिये बुरे स्व्॒तों को दूर करने का 
एक डपाय यह भी है कि, मनुष्य सदा घर की उद्चठि में 
छगा रहे, तथा गो जादि पछु्ों का पालन आावशय करे । 

देवताओंसे दुष्व॒प्ल्य हुर करनेकी प्राथना। 

बेद में अनेकों देवता्ों से भी स्वप्न को दूर करने की 
प्रार्थना की गईं है। भब विचारणीय यह है कि उन देवता- 
भोंछा स्वप्न के साथ क्या सम्बन्ध है और वे किस प्रकार 
स्वप्न को दूर करते हैं ? 

सवितासे दुष्वप्नकों हर करनेकी प्रार्थना । 

ऋ, ५८२४ में जाता है कि- 

अद्या नो देव सचित: प्रजाघत्‌ खाचीः सौभगम्‌। 

परा दुषष्पण्ण्यं लुध ॥ 

सर्थात्‌ हे सविता देव | आज तू इसमें अपनी प्रजा की 
तरह सोभाग्य प्रदान कर ओर स्वप्न में आये बुरे विचारों 
को दूर कर | 

इस उपयुक्त मन्त्र में सविता से स्वप्नों को दूर करने 
री बहुत स्पष्ट प्रार्थना मिछतली हे। जब विचारणीय यह्द 
है कि, सविता का स्वप्म से क्या सम्बन्ध है ह 

सबितादेवता पर विस्तत विचार तो फिर कभी क्रिया 
जायेगा। सक्षेप्र में केवछ उसके स्वरूप का .दिग्दर्शन 
कराना ही पर्याप्त होगा । सवितादेवता राष्ट्र में नियमोंका 
निर्मते। आर सबको अपने अपने कार्यमें प्रेरित करनेवाका 
है। वेदमें ऐसा वर्णेन भाता है कि, उसके नियमोंकों राजा 
भी नहीं होड सकता। उदाहरणार्थ एक दो मन्त्र इम 
भापके सामने रखते हैं। ऋ. २।३६८।९ में कहा हे कि- 

न यस्येन्‍्द्रों बदणो न मित्रो त्रतमयमा न मिनन्ति 

रद! | नारातयस्तमिदं हवस्ति हुवे देंद॑े सबि- 

तार नमोमभि: ॥ 

भर्थात्‌ जिसके बत अर्थात्‌ वियमोंको इन्द्र, वरुण, मित्र, 
मरगमा भादि जितने भी देंब हैं, इनसें से कोई भी वहीं 


श्र 


[ बुंष २४, संक 


तोड सकता ओर न ही शत्रु भी उसके नियमों को तोह- 
सकते हैं, एसे उस सबिता को नमस्कारद्वारा आ्वाव करते 
हैं। मोर शत ० प० ३|२२।१७ में सविताके सम्बन्धमें कहा 
है कि ' सविता वे देधानां प्रसविता ”' भर्धाव्‌ सविता 
देवों को कार्यों में प्रेरित करता है| इध्यादि जोर सी सस्ख 
हैं, जिनसे यह स्पष्ट पता चक्तता है कि सविता निय्म« 
निर्माता है। सब राजा व प्रजा नियमों का पछन करते 
हैं कि नहीं, यह देखता है। भोर सविता शब्द का घारवपे 
भी इस बात को स्पष्ट बता रहा हैं कि, वह सब को कार्यो 
में प्रेरित करता है। सविता का स्वप्न के साथ क्या संबंध 
है, इब्यादि बातों का स्पष्टीकरण सविता के डपयुंक् वर्णन 
से दस प्रकार समझना चाहिये कि जो मनुष्य भाछसी 
है, सदा स्वप्न किया करता है, उसकों सदा कार्य में 
छगाये रखना सविता का कार्य है । 

जब राष्ट्र में प्रजा की दिनचयो इस प्रकार होगी कि थे 
राजकीय नियमों के अधीन कार्थ कर रहें होंगे, तो 
स्वप्न लेने का कोई समय हीं नहीं मिक्वेगा | क्योंकि 
बुरे स्वप्न केना निठस्के तथा अकर्मण्य आद्भियों का कार्य 
है ।जो सदा कार्य में जुटा रहता है, दिनचर्या भी उप्त की 
सारे दिन की बनी होती है, उस व्यक्ति को कभी भी बुरे 
स्वप्न नहीं आ सकते ओर फिर छुरे स्वृप्त भ्रादे कब हैं? 
जब कि दोर्भाग्य तथा गरीबी भादि विपत्तियां हों | 
समृद्धि तथा सोमाग्य में कभी बुरे स्वप्न नहीं भा सकते । 
इसकिये मन्त्र में सेविता से प्रार्थना की गईं कि, तू हमारे 
ऊपर झोभाग्य की वर्षा कर, जिश् से कि हम बुरे स्वप्तों 
से बंच जायें | इसलिये राष्ट्र में सविता का एक बह भी 
कारये है कि जो व्यक्ति बुरे स्वप्न छेते हैं, सदा अकमेण्प 
रइते हैं, उनको कार्य में भेरित कर उन से बुरे स्वृष्तों को 
दूर करावे। 


सूर्यसे स्वप्नको दर करनेकी प्रार्थना । 


ऊपर हमने सविता से स्वप्न को हर करते की प्रांत 
पर विचार किया, पर कुछ स्थानों पर सूर्य से भी स्वष्ण 
को दूर करतेकी प्रार्थथा की गई है। बसे तो सचिता छूर्व 
का ही एक रूप है | परन्तु इसने यहां पर सविता को सूे 
से पथक ही माना है । सविष्ा श्रोर सूरे में क्या सिश्चता* 
व भमिन्नता है, बह तो इन दोंगों पर स्वतस्थ्रस्पेश 


आड्ित २५०० | 


लिखते हुए दर्शाया जायेगा | किश्तु यहां पर इमने सूर्य 
को भ्राधिभौतिक रूपमें स्वीकार कर डससे किस प्रकार से 
स्वप्न दूर किये जा सकते हैं, यद्द दशाने का प्रयत्न किया 
है। घूर्य से स्वप्त को दूर करने के सम्बन्ध में दोएक संन्न 
इस यहां दिये देते हैं | 


अथर्ये, ३३।१५८ में भाता है कि- 


यो अथ देव सूय त्वां च मां चान्तरायति । 

दुष्यण्य तरस्मिंछ्मलं दुरितानि थ मुज्महे । 

है दिग्य गुणयुक्त सूर्य | जो कोई दुष्व॒प्न्यादि शत्रु 
आज तेरे और मेरे बीच में आते, ऐसे उन तेरे तथा मेरे 
बोच में आये हुए थुरे रवष्तों को मक्विन ब्यवहारों तथा 
दुरगेतियों को हम शुद्ध करें। 


इस उपयुक्त मन्त्र में सूय॑ के सम्बन्ध में वणेन करते 
हुए, यह कहा गया है कि, वह “ दुश्प्ल्य ”” श्र्थात्‌ छुरे 
स्वप्नों को भी दूर करता है। भव विचारणीय यह है कि, 
बह सूर्य दुष्प्मों को केसे वर करता है ? इस बात को 
इम कई इृष्टियों से स्पष्ट कर सकते हूँ | एक तो यह कि 
सूर्य प्राणघारक तथा पा है। इस भूमण्डल पर 
सब ओवधियां तथा वनईपतियां सूर्थ से डी रस धारण 
करती हैं, जो कि हमारी ससृद्धि तथा स्वस्थ शरीर का 
कारण बनती हैं। सस्सि तथा स्वस्थ शरीर के होने पर 
स्वच्तों का न होना स्पष्ट है | 


बुक ध्वनि जो कि इस मंत्र से निकलती है, वह यह है 
कि मंत्रमें जो यह कद्दा हे कि, “खय त्यां च मां चान्त- 
रायति ” अर्थात्‌ हे सूर्य ! तेरे भौर मेरे दीचमें जो भाता 
है, हस से यह स्पष्ट हे कि, सूर्य का सीधा सम्पर्क तथा 
सेवन भी अवइय करना चाहिए | इस से दिमाग में तथा 
शरीर में शक्ति बढती है; जिस से स्वप्न भीं दूर होते 
हैं। क्योंकि सूर्य जीवनदायक तथा प्राणधारक है | इसलिये 
वनस्पति, जोषधी तथा अन्य पस्तुएँ जो भी उस के सम्पर्क 
में जाती हैं, थे पृष्ट होती हैं। इसी प्रकार सूयंसम्पर्क से 
मलुष्य की परिपुष्ठावस्था होने पर स्वप्त का अभाव 
सम्भव है श्रोर यह बात अस्यन्त प्िस् है कि, जो 
किसान सूर्य की धूप में कार्य करते हैं, उन के शरीर बहुत 
युष्ट होते दैं। झौरे वे सूरे की धूप में भी दृसना परिक्षम 
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वैदिक स्वप्तविज्वान ! 


करते हैं कि, उन्हें रात्रि में बहुत गाद निद्रा आती है। 
इस से स्वप्नों झा कम होना स्वाभाविक है | 


इश्छिए जिस मनुष्य को स्वृप्त बहुत भाते हैं, उसे 
चाहिए कि, बह उनको -दूर करने के छिप सूर्य की घूप में 
खूब परिश्रम करे । सूर्य की धूप सें परिभ्रस करने का परि- 
णाम्र वह द्वोगा कि, थकावट के कारण उस मलुष्य को 
इतनी गाढ निद्रा आयेगी कवि, स्वप्व उस के पास फटक 
ही नहीं सकते | और फिर मंत्र में जो यह कहा गया है 
कि, सछिन व्यवहार दुरित अर्थात्‌ पापों को हम सूर्य की 
उपास्थितिमें शुद्ध करते हैं | यह एक स्वाभाविक वणन है । 
सूये की उपस्थिति का भाव यद्द है कि ज्ञान व प्रकाश | 
इन ज्ञान व प्रकाशके होंने पर पाप भादि किया जा सकना 
कठिन है| क्योंकि अन्धकार तथा ओटमें ही सव पाप किये 
जाते हैं और मेरे बीच में कोई न आवे, इस का भाव यह 
है कि, हम पर पन्धकार व अज्ञान कभी भी प्रभुत्व न 
जमावें | अन्धकार न द्ोने पर मद्िन व्यवहार तथा पाप 
न होंगे, इनके न होने पर स्वप्न भी कम्ो न आवेंगे। 
बदि हम और सूक्ष्म दृष्टि से इस पर विचार करे, तो हसें 
और सी एक भाव प्रतीत होता है भौर वह यह कि, 
स्वप्न तथा दुःस्वप्ल्य समाज के नियम, बन्धन तथा उस 
की भपनी सतह ( 57040 ) पर भी निर्भर होते 
हैं। यदि समाज के नियमादि बहुत निकृष्ट दों, पतित हों, 
तो उन मनुष्यों को उच्ची प्रकार के स्वप्न आयेंगे | 


ा 

एक समाज में असत्य बोलना, ठगना, धोखा आदि 
देना और गरीबों का ज्ञोषण करना प्रचक्षित हैं, तो उस 
समय मलुष्यों को प्रतिददेसा में दु.ष्वप्य इत्यादि का 
आना स्वाभाविक है | इसछिप्‌ सूर्य को ज्ञान का प्रति- 
निधि मानकर यह शिक्षा दी गईं है कि, हम सक्षित ब्यव- 
हार दुरित भादि को शुद्ध करते हैं। जब झुद्ठिद्वारा 
संम्राज की स्थिति, सतह, बहुत ढँँची हो जायगी, गरीबों 
का शोषण न होगा, तो प्रतिहिंसा की भावना भी न 
रहेगी | सो स्वभावत. दुःस्वप्न्य भी कम आवेंगे। वहाँ 
समाज को उद्देश्य करके वर्णन किया गया है । इसलिये 
# मुजाहे "! बहुबचन का प्रयोग उपयुक्त रहस्य को स्पष्ट 
करनेंमें बहुत सहायक है । 


वैदिक धर्म । 

इसी प्रकार क, १०३७४ में भी सूर्य से स्वप्नकों 
दूर करने की प्रार्थना की गई है | मंत्र इस प्रकार है- 

धेन सूर्य ज्योतिषा बाधसे तमो जगच्च विश्व- 

मुदियर्षि भानुता। तेतास्मदू विश्वामनिरामना- 

हुतिमपामीवामप दुष्ण्घप्ल्यं खुध । 

है सूर्य ! तू जिस ज्योतिसे अन्धकार को दूर करता है, 
जिस किरण से तू सम्पूर्ण ज़गत्‌ को जगाता है, उस 
ज्योति से तू हम से समस्त अन्नादि पदार्थों के अभाव, 
रोग तथा दु ध्वप््य आदियों को दूर कर । 

इस उपयुक्त मन्त्र में सूय से प्रार्थना की गईं है कि, तू 
अपनी ज्योतिसे भन्‍्धकार को दूर करता है जोर विश्व 
जगत को जगाता है इसढिये हे सूर्य | तू अपनी कोकोप- 
कारक किरणों के द्वारा ओषधि तथा बनस्पाति आदि पदार्थों 
में उत्तम रस पैदा कर। ओर हमारे में से रोगों को दर 
कर, जिस से कि बुरे स्वप्नोंका प्रभाव हम पर न हो सके। 
हुरे स्वप्न, यरीबी तथा व्याधि आदि के प्रभुख में ही 
ज्यादा आते हैं। इसलिए ग्याधि तथा अभाव के दूर करने 
में सर्वोश्कृष्ट सहायक सूर्य हीं होता है । 

यजु, २०११६ में भी सूर्य से स्वप्द आदि दोषों को दूर 
करने की प्रार्थना मिछती है । मन्त्र इस प्रकार है- 

यदि जाभग्रदू यद्दि स्वप्न एनांलि चक्ृम्रा बयम। 

सूथों मा तस्मादेनसो विभ्वान्मुस्चत्वंदसः । 

नथांव्‌ यदि जागते हुए या सौते हुए भथवा रवप्न में 
हमने कोई पाप किया हो, सूये उन सब हिंसा तथा पापों 
से मेरी रक्षा करे । 

इस मन्त्र भें कहा गया है कि जागते हुए व सोते हुए 
इम्र किसी भी अकार का पाप ने कर सके) इसके छिए 
सूर्य से प्रार्थना की गईं है । जागते हुए हम पाप न कर 
सकें, सूर्य से इस प्रकार की प्राथेना करना अत्यन्त स्वासा- 
बिक है | परन्तु सोते हुए भी हम पाप न कर सके, ऐसी 
सूर्य से प्रार्थना का वर्णन इस बात को सिद्ध करता है कि 
रात्रि में भी सूर्य का प्रभाव है। रात्रि के समय होनेवाडी 
सूर्य की शक्ति से हम किस किस पकार छान्न उठा सकते 
हैं, इत्यादि बातें विचारणीय हैं !! 


वरुणसे दुष्वप्यकों दर करनेकी प्रार्थना। 
कई सन्‍्हत्रों में वरुण से प्राथेना की गई है कि, वह 
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हमारे बुरे स्वप्तों को दूर करे । सस्त्र इस प्रकार है| 

प्रास्मत पाशान्‌ वरुण मुज्य सवीन्य उत्तमां 

अधम्ा बादणा ये। दुष्वप््य दुरित निष्वास्‍्म- 

दूध गरछेम सुकृतहुय लछोकम्‌ ॥ ( ज. ०८२७ ) 

श्रथांव्‌ हे वरुण | हमारे जितने भी उत्तम, अधम वरुण- 
सम्बन्धी पाश हैं, उन को तू हम से दूर कर। दुष्वष्कय 
तथा दुराचरणादि पापों को हम से दूर कर | क्योंकि अब 
हम सुकृत के छोक में जाते हैं । ८ 

इस सन्त्र में घरुण से दुष्वप्न्योंको दूर करने की प्रार्थना 
की गई है । बेद में वरुण का स्वरूप दुष्दों व पापियों को 
पाश में बांधनेवाछा बताया गया है। हपालिये राष्ट में 
जो मनुष्य सदा दुष्पप्ण्य में पढे रहते हैं, उन को वरुण 
पकढ़ छेता है भर उन में से दुष्वष्न्यादि दुर्गुणों को दृर 
करवाता है । मजुष्य में से दुष्वज्यादि दुर्गुणों को दूर 
करमे का उपाय मन्त्र के अगछे पाद में बताया गया है। 
वह इस प्रकार है- 

' अथ गच्छेम सुकृतस्य लोकम्‌। ' 

भर्थात्‌ वरुण दुष्व्ृप्ण्य होनेवाके मनुष्यों को सुकर्मा 
मनुष्यों की समाज में पहुंचाता हे | इस प्रकार सत्संग से 
वष्ट अकमेण्य मनुष्य भी कर्मठ व ओेष्ठ कर्मे करनेवाऊा हो 
जाता है भौर दुष्तप्प्ल्यों से बच जाता है । 

एक और मन्त्र में घरुण से स्वप्त को दूर करने की 
प्रार्थना की गई हैं । 

बह इस प्रकार है- 

यो में राजन्‌ युज्यो वा सख्त वा स्वप्ने भय॑ 

भीरधे महामाह। स्तेना वा यो विप्लति 

नो वृको वा त्वं तस्माहरुण पाह्मस्मान्‌॥ 

( ऋ, २२८।१० ) 

अर्थाव्‌ हे वरुण राजन ! जो मेरा सहयोगी अथवा सखा 
स्वप्न में मुन्त भीर को भगरभीत करता है, अथवा जो 
चोर व डाकू हम को पीडित करता हे, हे चरुण | डस 
सखा व चोर, डाकू भादि से हमारी तू रक्षा कर । 

इस उपयुंक्त मन्त्र में विचारणीय यह है कि चोर वे 
डाकू के स्वप्नोंसे जबमव। स्व्॒तमें भयभीत करनेवाके साथी 
से वरुण किस प्रकार रक्षा कर सकता है ! चोर व ढाझू 
आदि के स्वप्न मलुष्षों को उसी अवस्था में भाते हैं, जब 


ज्ाज्विन २००० ] 


कि राष्ट में इन का बहुषुप हों, राध्टे की पंकेड में वे न 
श्राते हों ! जिस राष्ट में चोर, डाकू आदि न होंगे, वहां 
मलुष्यों को हन के सुवप्न भी नहीं आयेंगे। प्रजाको इनके 
स्वप्न न आये, हूस के छिये वरुण का यह कतंब्य है कि, 
राष्ट्‌ में जितने २ घोर, डाकू हों, उनको पकड़ ले। भार 
ऐसा नियंत्रण रखे ,कि, भविष्य में भी कोई चोर व डाकू 
भादि बनने का साहस ने कर सके | 

बूसरे सहयोगी व सर भा का स्वप्न में डराने को भाव 
यह है कि, वह व्यक्ति जो » करने सख। को स्वप्न में डराता 
है, भर्थात्‌ स्वप्न में अपने जिस सखा से डर छंगता है, 
चह सच्चा सखा नहीं है। इसी अकार व्य,'पोरादि जिस 
झपने सहयोगी से ढर छूगता है, चह भी सच्चा ,परयोगी 
नहीं है। वे दोनों छठी हैं, कपटी हैं। ऐसे ऊपर से नेनें 
हुए कपटी सखा व सहयोगी को भी जपने पाश में बांचना 
वरुण का काम है| 


जलों के द्वारा दुष्वप्न्य को टूर करना । 
कई मंत्रों में जछों के द्वारा बुरे स्वप्नों को दूर करने 
का विधान मिलता है। उदादरणार्थ दोएक मेन्नों को हम 
यहाँ दिये देते हैं । 
मंत्र इस प्रकार है+ 
अरिप्रा आप क्षप रिप्रभस्मत्‌ । प्रास्मदेनी 
दुरित खुप्रतीकाः प्र दुष्पप्न्य प्र मर वहन्तु ॥ 
(अ, १०५२४ 2) 
अर्थात्‌ निदोष जक हमररे में से पापों को दूर करे। 
ओर उत्तम गतिवाले श्रेष्ठ जल हमारे में से दुशाचरणादिं 
भनेकविध पापों, बुर स्वप्नों, तथा सब प्रकार के मर्ों 
को दूर करें। 
इस मंत्र में जलोंद्वारा पाप व मर आदि के अतिरिक्त 
घुरे स्वप्नों केभी दूर करने का षणेन भिछता है। जछ 
बुरे स्थप्तों को किस प्रकार दूर कर सकते हैं, यह एक 
विचारणीय विषय है | जरू शांतिका अतिनिधि माना गया 
है, अर्थाद्‌ जल मनुष्य को शात्ति देंगेवाला है। धान्त 
तथा स्वस्थचित्तता का होना ही स्वप्न के नद्ठोंने का 
ओह उपाय है । वूसरे जरू को घेदों में श्रेष्ठ औषधि माना 
गया है। वेदों सें तो ज़रूचिकित्सा छा दर्णन आता ही हे, 
परस्तु भाजकल् भी जकथिकिस्सा कह के एक प्रथक 
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वैदिक स्वप्नविद्वान । 


चिकित्सा-प्रणाक्ी प्रदकछित हो चुकी है। इस के द्वारा 
नानाविध रोग दूर किये जाते हैं। दिमाग की खराबी, 
कड्जी, तथा अन्य विषमताओं के कारण जो स्व्रप्न भाते 
हों, शायद उन की एक चिकित्सा जछ भी हो। वेद में 
तो जलचिकिस्साद्वारा बुरे स्वप्नों को दूर करने का विधान 
मिलता ही है। इसी प्रकार जछूसे बुरे स्वप्नोंकों दूर करने 
के सम्बन्ध में एक भोर भी मंत्र भाता है | 


वह इस श्रकार है- 
प्रास्मदेनों वहन्तु प्र दुष्पप्त्यं बहम्तु । 
(भ. १६१११ ) 
अ्थीत्‌ जल हमारे में से हिंसा भादि पापों और बुरे 
स्व॒प्नों को दूर करें। 


इस अक्वार जलू-चिकिश्सा कर के दुष्ब्रप्भ्यों को दूर 
करना चाहिये | 5 
अपाभॉर्ग से दुष्वप्न्यको दूर करना । 
«भजु, २५१११ तथा अथर्व, 9२७७ में श्पामार्गहारा 
दुष्प्रष् र की दूर करने का वर्णन मिछता है । 


मन्त्र ६ ४ अक्ार है- 


अपाधमप शिंशिविषमप कृत्यामपों रपः | 

अपामार्ग स्थ 'मस्‍्भद्य दुःस्वप्न्यं लव ॥ 

अर्थात्‌ दें श्रणम। गे ! तू इमारे में से पाप को दूर कर । 
सन की मलिनता तथा एृष्ट क्रिया को दूर कर | ओर इंद्वियों 
की चचलता तथा दुष्व॒प्न्य को दूर कर | 

अगला मंत्र इस प्रकार है- 

दौष्वफ्य दोजीविंत्यं ... ... अस्मन्नाशयामसि । 

( भ. ४।१७॥ ७ ) 

जर्थात्‌ दुष्प्रप्त्यों तथा जीवन के कष्ट इत्यादि दोषों को 
इस अ्यपामार्गद्वारा हम नष्ट करते हैं । | « 

इस अकार उपयुक्त दोनों मन्त्रों सें भपामार द्वारा दुच्च- 
अन्य को दूर करने का विधान मिछता है। बुरे स्वप्नों के 
अभाव से झरीर में कई ऐपो ब्रिमारियां पेदा हो जाती हैं, 
पिन को अपामा्ंद्वारा दूर किया जा सक्तता है। इसी 
प्रकार नाना कष्टों से भी शरीर पर कोई रोग अ/क्रफ्रण 
'कर सकता है । उस को भी अपामाउद्वारा दूर करने का 
विधान है। अथवा यह भी कह सकते हैं कि, अपामार्ग 
का सीधा सम्बन्ध दुष्पप्त्यादि से न दो । परन्तु तो भी 


वैदिक प्र । 


अपामार्गद्वारा शरीर व इंद्रियादिकों की झुद्धि का वेद में 
बहुत चणेन हैं। शरीर व इंब्रियादिकों की आुद्िद्वारा 
अपामार्ग दुष्वष्ण्यों के दूर करने सें सहायक हो सकती है। 
विद्वान्‌ वैद्य परीक्षणोंद्रारा इसके गुणों का निरीक्षण करें। 


बहाद्वारा दृष्वप्न्य दुर करना । 

अथवे, ७३० ०। ६ में बुरे स्वप्न को दूर करने सें ब्रह्म को 
श्रेष्ठ सहायक बताया गया है । 

मंन्न इस प्रकार है- 

पर्यावत दुष्फ्यात्‌ पापात्‌ स्वप्यादभूत्या:। 

प्रक्षाहमन्तर छृप्वे परा स्वप्नमुखाः शुचः | 

अरधांत्‌ झुरे स्वप्नसे उत्पन्न पाप से और स्वप्न के कारण 
उप्पन्न हुई अभूति से में अलग द्ोता हैँ । अपने ओर स्वप्न 
के बीच में अह्य को करके स्वप्त से होनेवाले शोकों को दूर 
करता हुँ। 

इस उपयुक्त मंत्र में बुरे स्वप्न, तदुस्पन्न पाप व अभूति 
भादि को रोकने का सब से ओष्ड डपाय यद्द बताया है कि, 
अपने तथा स्वप्न के बीच में बद्म को कर छेब॑, तो स्वप्ों 
का प्रभाव जाता रहता है। ब्रह्म स्वप्तादि सभी दोषों 
को रोकने में ठार का काम कस्ता है। जो सनुष्य जितना 
ब्रष्म में छोन रहता है, उसे उतने ही कम दुष्व प्य्य भाते हैं । 

इसलिये दुष्तन््धादियों को दूर करने के लिये मनुष्य 
को बह्य में विचरना चाहिये । 

दृष्वण्यतिवारणसम्बन्धी कुछ फुटकर मंत्र- 


कामदेवता दुष्वप्न्य । 


भ्रथव, ९११२ में काम देवता से प्रार्थन। की है कि, में 
दुष्वप्म्य क्षादियों को परिष्याग कर सकूँ | 

मन्त्र इस प्रकार है । 

यम मनसो न प्रियम्‌ न धक्षुष्रों यस्मे बभस्ति 

नामिनन्दति । तदू दुष्वप्न्यं प्रतिमुह्चात्रि 

सपत्ने काम स्त॒त्वोंद्हं मिदेयम॥ 

जर्थांव्‌ ( यत्‌ ) जो पदाथे (में) मेरे ( भनसः ) मन 
के ( न प्रियं ) प्यारा नहीं है भोर (नथक्षयः)न 
आँखों का धौर (यत्‌ ) जो (में) मुझे (बमस्ति) क्षिढ 
करता दे, अधौत्‌ हानि पहुंचात। है, ( न भसिमन्दृति ) 
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भार आनन्द नहीं देता, ( हत्‌ ) उस ( हुष्पप्यम्‌ ) बरे 
स्वप्न तथा उस से उत्पन्न बुराहयों को (सपत्ने) सेग तथा 
पापादि जो छमु हैं, उन के छिये ( प्रतिमुन्चामि ) परि 
त्याग करता हूं। (काम्रम) कामरुप परमास्मा की 
(स्तुस्वा) स्तुति करके ( अहं डदू मिदेयम्‌ ) में ऊपर 
पहुंच जाऊं | 


यद्द भत्र अथवबेदके ९ वें कांड के द्वितीय सूक्त का मेत्र 
है। इस सृक्त का काम देवता है । सब की कामना को पूछे 
करनेवाके कमनीय परवद्शा परमाध्मा को कामरूप में बाद 
किया गया है । यहाँ यह दर्शाया गया है कि, इस छोकमें 
परमारमा को छोडकर और कोनसी 'दीज कामनाके योस्य 
है! अन्य कोई भी पदार्थ कमनीय णर्थात्‌ बांच्छनीय नहीं । 
वही परमास्मा यांच्छनीय है | इसकिये कामों के भी काम 
डस परमास्मा को याद कर के मनुष्य कह रहा है कि, दे 
कामस्वरूप परमात्मन्‌ ! जो भेरे मन भोर आंखों के किये 
प्रिय अर्थात्‌ हितकर न हो, उस दुष्वप्त्य को में लपने से 
दूर करता हूँ। यहाँ एक शका पेंदा हो सकती है कि, सन 
व भाखें तो कई ऐसी बातों की भी चाहना करती हैं, जो 
कि, ऊपर से तो प्रिय माहम देता है, परन्तु असक में वह 
प्रिय नहों होता और घामिक दृष्टि से तो वह बिछ्कुछ 
स्याज्य होता है | इसलिये चक्षु व मन के लिये प्रिय का 
तात्पय यह है कि, जो वास्तव में प्रिय भर्थात्‌ द्वितकर 
हो । इसी बात को दृष्टि में रखकर आगे कद्ढठा है कि, 
४ बन्‍्मे बभरित नामिनस्दुति ” जर्थात्‌ जो मेरा तिरस्कार 
सर्सन भादि करता है। अर्पांव्‌ जो मुझे हानि पहुंचाता 
है, भोर मेरा अभिनन्दुन नहीं करता । “ऊपर से प्रिय 
छगनेवाछे जितने भी भोग या विषयविद्धास हैं, वे सब 
परिणाम में द्वानि पहुंचानेवाके होते हैं| भ्रतः बे प्रिय 
अर्थात्‌ हितकर नहीं हो सकते । 


एक बातका और ध्यान रखना चाहिये, बह यह कि, 
मनुष्य प्रकृति तथा विषयों का उपलोग जवडय करेगा 
जोर उस की कामना अर्थात्‌, इच्छाय भी होंगीं। इन का 
प्रिय्याग वह कभी सी नहीं कर सकता। जैसा कि भीठानें 
कहा हे कि, ' तू ेहात्यकरामता ” सर्याव इस संसार में 
कोई भी विश्कुछ काम्रहित नहीं हो सकता इसाकिये 
काम ज्ञव भवदप रहना हैं, तों किस किस सीमा धक 
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हो, वह किस प्रकार का हो, यह तिणेय करना चाहिये। 
क्योंकि यहाँ परमाश्मा को कामरूपमें धाद किया गया है। 

इसकिये यहाँ काम भी सात्विक होना चाहिये। प्रकृति 
तथा विषयादिकों का उपभोग उत्तना ही द्वोना चाहिये, 
जिस से कि काम्रझूप परमात्मा की अभिलाषा बनी रहे। 
परमात्मा की कामना करनेवाक्े व्यक्ति को दुष्वप्ल्य नहीं 
खस्ता सकते। इसलिये इस मंत्रमें यह दर्शाया है कि, स्वर्मो 
तथा उन के परिणामों से बचने के छिये प्रकृति तथा 
विषयों का कितना उपभोग करना चाहिये | यह परमास्मा 
के विशुद्ध कामरूप को जानकर ह्वी निश्चय कर सकते हैं। 

जब हम परमात्मा के विशुद्ध कामरूप को जान छेंगे, 
हो अन्य विषयादिकों की कामनाय भी उसी परमात्मा के 
कासरूप के अनुसार होंगी भौर बुरे स्वप्तादि इमें न 
भारयंगे। इसकिये शअ्ेत्र में कहा कि, “ काम स्त॒स्वोद्ड 
मिदेयम्‌ ” क्षथोत्‌ में कामरूप परमात्मा की स्तुति करके 
क्पर उठ गया हूँ । विषयों तथा भोगों की कामा-साफि में 
नहीं पड़ा रहता | अगले मन्त्रमें घुरे स्वप्तों को दूर करने के 
सम्बन्ध में भी कुछ कहा गया है | पद भी इम यहां दिखा 
देते हैं. । 

सन्त्र इस प्रकार है। 

दुष्यम्य काम दुसिति व फामाप्रज़्स्तामस्थगता- 

मधर्तिम्‌ । 

उप्र इैश्ञानः प्रतिमुह्य तस्मिन्‌ यो अस्मभ्य- 

मंहूरणा चिकित्सात्‌ ॥ 

ई ( काम ) कामना योग्य परमाध्मन्‌ | ( दृष्वफ्यम्‌) 
दुष्ट श्वभ् तथा उन से दोनेवाक्े पापादिकों को (काम ) 
भौर दे कामनाधोश्य प्रभो ! (दुरित थे ) दुरित अर्थात्‌ 
पाप भादियों को (अप्रज॒स्ताम्‌ ) प्रजा के अ््षाव वा 
( अस्वगताम्‌ ) निधेनता तथा (अवर्तिम्‌ ) भविष्ट को 
हे ( उप्र: ) उमरूप ( इंश्ानः ) सबके इंश परमास्मन्‌ ! ये 
सब आपत्तियां ( तस्मिन्‌ प्रतिमुझ्च ) उस के ऊपर 
पोड, (यः) भो (अस्मभ्यम्‌ ) हमारे ढिये ( अहरणा 
चिकित्सात ) पापकर्मों को चाहे । , 

इस मंध्त सें बुरे स्वन्तों तथा इन से उत्पत्ष बुराहयों को 
वियावा करतेके ढिये परमाश्सासे प्रार्थना की गईं है | आगे 

_बुस्ति, पा अर्थाव, सम्तान लाविको अभाव, तिरंगा 
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वैदिक स्वप्तविज्ञान । 


जादि को भी दूर करनेके किये परमाप्मा से प्रार्थना की गई 
है | धन्तान आदि का अभाष, निर्धनता भादि भी दुष्ब- 
प्स्थोंके मूछ कारण हैं। इनके होने पर दुष्वरष्ग्य आदि पैदा 
होते हैं। परमास्मा से प्राधेना है कि, हे सब के स्वामिन्र्‌ ! 
तू दुष्वप्म्यों तथा डन के मूछ कारणों को विनष्ट कर [ 

इस मत्र में परमात्मा को ४ उश्न” तथा “'इंशानः ” 
इन शब्दों से याद किया गया है । इन झज्दों से परमास्मा 
को यहाँ याद करने का भी कोई विशेष प्रयोजन है । राष्ट्‌ में 
सम्तानाभाव, निर्धनता, जीविका भादि का न होना डप्पी 
अवस्था में होता है, जब कि, राष्ट्र में परमात्मा के नियमों 
का पराकृन न किया जाता हो | 

सन्तमहाष्मानों की अवद्देलना तथा गरीबों का शोषण 
होता हो । उप्त अवस्था में परमात्मा के उम्र रूप का दी 
सथ स्मरण करते हैं | क्योंकि वह परमाधथा अपने उद्र 
रूप से राष्ट्र की प्रज्ञाओं को सुखी न रखनेवाले तथा गरीबों 
को शोषण करनेवाले मनुष्यों का विनाश किया करता है। 
और दूसरे उध्त के ईशान नाम से यह भाव प्रकट होता है 
कि, वह परमात्मा सब का स्वाप्ती है। कोई भी ऐसा 
पदार्थ नहीं, जिस का वह परमाध्मा स्वामी न हों । 


यही स्वामित्व का माप- “ इंशा धास्यमिदं सर्व 
यर्किज्च जगत्यां जगतू | तेन त्यक्तेन भुज्जीथा' मा 
गूधः कस्य स्थिद्धनम्‌ |! इस मन्त्र में प्रकट किया गया 
है, भथात्‌ इस सम्पूर्ण जमतीमें जितने भी चरावर वस्तु हैं, 
उन सब का वह परमास्मा स्वामी है| हसाछ्षिये स्यागपूर्वक 
उपभोग करो, छारूच मत करो । क्योंकि यद सव धन उश् 
परम पिता परमाध्माका ही है। इसलिये जो व्यक्ति घनादि 
ऐसश्रे पर अपनापन समझता है, स्वामित्व समझ्नता है, 
तथा गरीबों का शोषण करता है, उस्तकों ठीक राश्ते पर 
छगानेके लिये परमात्मा को उग्र तथा इंशान रूप सें याद्‌ 
किया गया है। ओर बुरे स्वप्नों तथा उन के सूछ कारणों 
पापादियों से बचने के कछिये भी परमात्मा के उप्र रूप 
तथा सर्वस्वामित्व के स्वरूप का याद रखना सर्वश्रेष्ठ 
उपाय है । 

बहागदी-दुष्वप््य । 

अथर्द, काणड १२ सू. ५४ बक्षगवी यूक्त है। भर्यात्‌ 

इस में ब्रा्षण की गौ का वणेन किया ग़या है ( हस खूक्त 


वैदिक घर्म | 


में ब्रह्मगवी के रंवरुप के धम्बन्ध में बहुत कुछ कहँ। गया 
है। संक्षेप में उस के स्वरूप के सम्बन्ध में बता कर, फिर 
स्वप्तसे सम्बन्ध स्खनेवालू३ मन्त्र भो दर्शाते हैं | ब्रद्मगवी 
के स्वरूप का निदर्शक मन्त्र इस प्रकार है- 


“श्रमेण तपला लृश अह्षणा वित्ततें श्रिता । ! 
(अरथवे, १२५ १ ) 
अर्थात्‌ वह वेदवाणी (अ्रम्रेण ) बढ़ें परिश्रमके साथ 
तथा ( तफसा ) बढी तपश्चयंके पश्मात्‌ ( सृष्ठा ) उत्पन्न 
की गई है। ( ब्रह्मणा ) उस परब्रह्म परमास्मा से (वित्ता) 
धराप्त की है भौर ( ऋते श्रिता ) सरयनियम्ों के अ्थोत्‌ 
ज्ञान में ठहरी हुईं है। आगे कहा हे- 
सत्येनावृता प्रिया प्राधुता यशसा परीक्षता । 
€ थ, १२५।(१)२ ) 
भर्थात्‌ ( सत्येन आवुता ) सत्य से बकी ( श्रिया 
प्राधुता ) भी शोभा तथा कांति से बिरी हुई ( यशाला 
परीधुता) कीतिके द्वारा चारों ओरसे व्याप्त हुई हुईं हे । 
स्वधया परिद्विता भ्रद्यया पयूदा दीक्षया युप्ता 
यज्ले प्रतिष्ठिता छोको निधनम्‌ ! (भ. )९७/(१)३) 
( स्वथया ) स्वधा स्वयं ब्रिका्ों सें रहने की शाक्ति 
से (परिद्िता) छुरक्षित हे, ( श्रद्धया ) भद्धाके द्वार 
( पयूंढा ) शराक्मषणोनि वहनकी हुई है, ( दोक्षया ) दीक्षा 
के द्वास (गुप्ता ) रक्षित होती है, ( यज्ञ ) पक्षों में 
( प्रतिष्ठिता ) प्रतिष्ठित है, ( छोक: ) यह संसार भी 
( निधनस्‌ ) उस का स्थितिस्थान है। आगे कहा है कि- 
ब्रह्म पदवायं ब्राह्मणो 5 घिपतिः (अथवे, १२।७३(१)४) 
अथांत्‌ ( ब्रह्म ) परमात्मा ही (पदचाय॑) उस वेदवा्णी 
के पर्दों को दर्शानेवाछा है और / ब्राह्मणोउछ्चिपतिः ) 
जआहाग को उस का अधिपति स्वामी बनाया गया हे । 
इस प्रकार डपयुंछ मन्त्रों सें बद्वगवी अथोत्‌ वेदवाणी 
का संक्षेप में वर्णेन किया गया है ! 
इस बह्यग॒वी श्रर्थात्‌ वेदवाणी के सम्बन्ध में भागे 
कहा गया हैं कि- 
ताम्रादृदानस्थ ब्रह्यगर्वों जिनतो आह्यण क्षत्रि- 
यहय अपकांमति छूनृता पीर पृष्या छक्ष्मीः। 
( अथवे, १३७४५, ३ ) 
भ्र्थात्‌ ( ता ब्रह्मगर्धी ) डस ब्रह्गवी अभांत्‌ बेदु- 


हट 


[ धर्च २९, अंक हैक 


चाणी को ( आदवमस्य) छीननेवाले तथा (प्राह्मर्ण 
जिनतः ) बाद्मण को सतानेवाके ( क्षत्रियस्थ ) क्षत्रिय 
का ( खूनृता) सूदृत वाणी, (थोये) वीरता दया 
( पण्या लक्ष्मी:) एृण्य वा पवित्र रूदमी (अपक्रामति ) 
उसे छोड़कर भाग जाती है । 

उपयुक्त मन्त्रोमें दर्शायी हुईं अद्गवी भर्थाव्‌ बेदबाणी 
को ओर जाह्मण को जो सताता है, वह क्षत्रिय विनष्ट हो 
जाता है | इसछिये क्षत्रिय का यद कतेठ्य है कि, पह 
जद्यगवी तथा ब्राह्मण की रक्षा करे | यदि क्षशत्रिय अरथांव्‌ 
राजा आदि इस वेद्वाणी की रक्षा नहीं करता, तों उस के 
ढिये भ्रागे यह भी कहा है- 


अधे पच्यमाना दुष्वप्न्य पक्वा। (भ, ११५।(४)३ १२) 

भथात घह अद्वागवी ( पच्यमाना ) पचाई जाती हुषे 
( झघे ) पाप को पेदा करतो है ओर ( पकक्‍्चा ) पककर 
( दुष्तप्स्यं ) डरे बरे स्वप्नों को तथा उन की बुंरा्टयों 
को पैदा करती है । इस का तात्पये यह हुआ कि जो, वेद- 
चाणी को राष्ट्र्‌ में प्रचारके किये रोकता है, उसकी जाशा्ों 
के अनुसार न अपना जीवन व्यतीत करता है भौर न 
दूसरों को बिताने देता है | पेद कहता है. कि, डस को 
पाप छगता है ओर जब वह वेदवाणी उस के प्रयसनों के 
कारण रुक जाती है, तब वेद की शिक्षाओं के न देने से' 
चेद की भाज्ञाओं के भनुसार जीवन न व्यतीत करने से 
मनुष्यों के भव्दुर पाप, अविशा तथा दुष्परष्स्यादियों का 
प्रादुभांव होता है। इसलिये मन्त्र्में कहा कि, जो वेदबाणी 
को पचा जाता है, अर्थात्‌ उसकी शिक्षाके क्मुसार जपना 
जीवन नहीं बिताता, उसे पहके एक तो पाप छगता है, 
और दूसरे वह कुकर्म तथा दुष्पप्म्यादियोंमें प्रवृतत होता है। 


सोते हुए पाप करना । 


यदि जाप्रद यवि स्वपलेन पनस्यो:करम्‌ 
भूत मा तस्मादू सब्यं व द्रपदादिव मुझ्ताम्‌ ॥ 
( भर. ६११५२ ) 

( यदि जाप्रतू ) यदि जागते हुए ( यदि स्थपतू )! 
क्षयवा सोते हुए '( परनस्थः ) सुझ परापीने ( एन: 
अकंरम) पाप किया हो ( तस्माद्‌ ) उस पापसे (मा ) 
मुछ्ते ( भूत मव्यं थे ) भूत और भविष्य ( दुधदापिय 


जात 


मुंबताप््‌ ) उकडी के बने खूँदे भादि से जिस प्रकार बेक 


मोखिन १००० ] 


सथा गो भादि को छुडा देते हैं, उसी प्रकार छुडा देंवें। 

प्रायः मनुष्य यह समझते हैं कि, जागते हुए ही पाप 
शादि किये जा सकते हैं, सोते हुए नहीं। परन्तु वेदमंत्र 
कहता हैं कि, जागते हुए ही नहीं अपितु सोते डुए भी हम 
पाप करते हैं | सोते हुए किस श्रकार के पाप द्वोते हैं, यह 
वियारणीय विषय है | सम्भवतः सोते हुए पापों से तात्पये 
बुष्बप्थों से दो | ध्रीर तथा इंद्रियां जादि सोते हुए काये 
गद्दी कर रद्दी दोतीं,, केवल मन ही सोते हुए व्यापार 
करता है | इसछिये मन से पापादियों का होना सम्भव 
है| सोते हुए पाप इत्यादि दुष्व्रप्भ्य अथांत्‌ बुरे स्वम्मों के 
ही रूप में हो सकते हैं.। बुरे स्वर्मों का भी केना मन पर 
बहुत भप्तर करता है । कोई मनुष्य शरीर से “पाप न भी 
करवा हो, परन्तु यदि वह मन से प्रविरात्रि घुरे छुरे स्वप्न 
देखने छगे, तो दिन में भी जागते हुए वद्द पाप करने 
ढगेगा | क्योंकि मन ही सब कार्यों को कराता है । रात्रि 
में देखे हुए बुरे स्वप्तों का प्रभाव सन पर अधइ्य पडता 
है | और वह स्वप्न में पड़ा प्रभाव अवश्य ही दिन में 
कार्य में परिणत दोने का भ्यत्न करेगा । इसालिये मन्त्र में 
कट्दा कि, जो जागते | तथा सोते हुए हमने पाप क़िय्रा है, 
उस से हम छूट जाग्रें [किस प्रकार ? जिस प्रकार कि घेल 
भादि खूटे से छूट जातेहें | 

अब विचारणीय यह हे कि, कोन छुडाबे ? इस के लिये 
बेदने कहा कि, “ सूंत और भव्य ” अर्थात्‌ भूतकाल 
भोर भविष्यकाछ मुझे बुरे स्वप्तों से बचावें। भूत और 
भरविष्यकाऊ मनुष्य को घुरे स्वम्मों से इसी तरह से बचा 
सकते हैं कि, मनुष्य को भूतमें जो बुरे स्वप्तों का कठु खजु- 
अष हुआा है, भविष्य में उस से बचने के किये वर्तमान में 
बह डनको दूर करने का बहुत बहुत प्रथत्न करता है। भूव 
की भयंकरता को याद कर के भविष्य को सुखी बनाने की 
भाज्ञा में ही वह दुष्वप्स्य भादि पाक्षों से दचने का प्रयत्न 
करता है। इसलिये बेंद में कहा कि, भूत भौर भविष्य 
'हमें पाप से बचावें । 


देवों से हेय स्वप्न । 
इच्छन्ति देवा घुन्धस्तं न स्वप्नाय स्पृद्यन्ति 
यन्ति प्रमावमतन्द्रा।। ( ऋ, 4२॥१८ ) 
. अषाद ( देधाः ) दिष्प पुरुष व दिव्य भाष (सुल्वन्तं) 


१४९ 


बेविक स्प्रप्तपिहाव । 


सवन, उत्पत्ति, यज्ञ भादि करनेवाछे को (इच्छन्ति ) 
चाहते हैं | ( श्वप्नाय ) सोनेबाढे, आरूसी तथा स्वप्न 
हेनेवाढे को ( न स्पृष्ठयन्ति ) नहीं चाहते हैं। अथवा 
आहछतस्य तथा श्वप्न आदियों को नहीं चाहते हैं। ( अ- 
तन्द्राः ) भारूसी न होते हुए वे ( प्रमादम ) मकृष्ट वा 
श्रेष्ठ भाननद को ( यन्ति ) प्राप्त करते हैं । 


इस मंत्र सें  स्वप्त ! छठ केवकछ स्व॒प्न के लिये ही 
नहीं जाया । अपितु आछूस्प आदि का भी वाचक होकर 
आाया है, इस मन्द्र में बताया गया है कि देवपुरुष 
सबन थर्थात्‌ यज्ञादि श्रेष्ठ कम्ो तथा डन कर्मों को करने- 
वाहे पुरुषों को चाइते हैं | अर्थात्‌ उन से प्रेम करते हैं । 
सस्‍्त्रप्न, आकूस्य भ्ादि दुरगुंणों तथा ऐसे पुरुषों को वे 
बिल्कुल नह्टीं चाइते | दूसरे (देवाः ) का अर्थ दिध्य गुण 
करने पर भी यही भाष है कि, दिव्य गुण भी उसी पुरुष 
में प्रवेश करते हैं, जो कि यज्ञादि श्रेष्ठ कमों को करता 
है | भाकरय तथा स्वप्द थादि दुर्गुणों के वे पाप तक 
नहीं फटकते । इसलिये इस से यह उपदेश दिया कि, 
दिव्य पुरुष बनने के लिये अथवा दिव्य गुणों को धारण 
करने के लिये यज्ञादि भ्रेष्ठ काम करो, कोई सवन करों, 
अर्थात्‌ उपत्ति ( 0078ए70४0॥ ) करो । उयत्ति में ही 
शाक्ते खचे हो, विनाश ( (008077%0०॥ ) में नहीं । भौर 
इस से यह भी स्पष्ट हो गया है कि, स्वप्न तथा आछूस्य 
आदि को दूर करने का एक यह भी डपाय है कि, सव- 
नादि झ्रेष्ठ कर्म किये जायें | इसलिये हरएक व्यक्ति कों 
स्वप्न आदि दुगगुणों से बचने के छिये कोई भी कर्म करने 
से पहले सदा यद्ट सोचना चाहिये कि, मेरा यह अमुक कर्म 
विनाश करनेवारा तो नहीं यदि विनाश करनेवाला है, 
तो यह अवश्य समझ छेना चाहिये कि, यह विनाशकारी 
कर्म भवश्य ही स्वष्वादि दुगुणों को पैदा करेगा। 


स्वप्न-बिनाश । 


अध स्वप्नस्थ निर्विदेषभुजवश रेघतः। 
हमा ता बल्धि नहयतः ॥ ( ऋ, $॥१२०१२ ) 


(अध ) भोर ( स्वप्नस्य ) आढृसी तथा स्वप्त 
ढेनेवांठे तथा (अभमज्जतत्ध रेघतः ) रवयं ऐश्वय का 
भोग से करनेबाछ्े तथा औरों का पाकन न करनेवाक्े 


पैदिक घर्म। 


पेश्वंश्ञाली पुरुष से में ( निर्विदे ) उदासीन हूँ, भर्थात्‌ 
दोनों को ही निकस्मा समझता हूँ | क्योंकि ( ता उसां ) 
वे दोनों (बल्लि)भोरों को झुख न देने से शीघ्र ही 
(नश्यतः ) नध्ट हो जाते हैं | इस मंत्र में भी यह बताया 
गया है कि, आलसी तथा स्वृप्त छेनेवाक्ा, ओर ऐश्वय्य 
का स्वयं उपभोग न कर के तथा दूसरों को भी उस से 
सुख न पहुचानेवाका कंजूस आदमी, दोनों ही घृणाके पात्र 
हैं । इनसे सनुष्य को बचना चाहिये। कभी सी इनको 
संगरति नहीं करनी चाहिये | थह्ट अपना तो विनाज्न करते 
ही हैं | परन्तु समाज को भी अपने दुगुंणों के कारण हानि 
पहुंचाते हैं | इसलिये यह यहाँ स्पष्ट कर दिया है कि, 
आऊसी तथा स्वप्न केनेवाऊ। आदमी शीघ्र विनाश को 
आप्त हो जाता है । 


स्वप्नेनाभ्युप्या चुमुरि घुनि व जधम्थ दस्यु प्र 

दभीतिमावः | रम्भी चिद्वर विविदे दिरण्य॑ 

सोमस्य ता मद्‌ इंद्रश्नकार ॥ 

( कह. २१०९ ) 

(इन्द्रः) ऐश्वयंवान्‌ राजा (इवप्तेन ) स्वप्नादि के 
द्वारा (चुंमुरि) दूसरों के ऐश्वर्य पर सुंह लगानेवाले, 
( धुनिम्‌ ) अन्यों को दुख देनेवाले ( दक्ष्यम्‌ ) दुुट 
पुरुष को ( अभि उष्य जघन्थ ) चारों ओर से उल्लाड 
कर विनष्ट कर देता है, तथा (दृभीति ) हिंसक प्राणी 
को ( आवः ) उस के ईसा जादि की प्रवृत्ति को दूर कर 
के भ्रेष्ठ रूप में बनाकर रखता है। (अन्न ) इस राष्टर में 
( रम्मी चित ) भेष्ठ कम करनेवाछा परिश्रमी व्यक्ति ही 
(द्विग्ण्यम्‌ विविदे ) सुधर्णादि ऐश्वय को प्राप्त करता है, 
( सोप्रस्य ता मद ) सोमहूप प्रेश्वय की प्राप्ति के आनंद 
में ही वह व्यक्ति उन कर्मो को ( चकार ) करता है | 


इस मन्त्र में राजा का यद्ट कर्तध्य बताया गया है कि, 
जो व्यक्ति सदा भालस्प तया स्वप्नादि दुगुंणों में व्यस्त 
रहकर अपने भोगविक्शास के किये दूसरों के घन्ों को 


है 


[ ब्षे २8, अंक ९७ - 


दूसरे परिश्रभी व्यक्तियों के घनों को छीनने के लिये सदा 
नाना आंति के बुरे, स्वप्न लिया करते हैं। ऐसे व्यक्तियों 
का विनादा करना राजा का करतब्य बताया गया है, राष्ट्र 
का भी ऐसी नियम होना रादहिये कि, सुबर्गादि ऐश्वर्य भी 

उच्हीं व्यक्तियों को प्राप्त हों जो कि सदा उच्ोंगी, परि- 
श्रम्मी हों | इसलिये इस मन्त्र में स्वप्न लेनेवाले भ्राक्षसी- 
व्यक्तियाँ का विनाश करना तथा किसी की संपत्ति को 
छूट न सकें, ऐसा प्रबन्ध करना राजा का कतेदय बताया 
गया है। 


यरत्या स्पप्नेन तमसा मोहयित्था निपच्चते । 
प्रजाँ यसते जिघांसति तमितों नाशयामसि ॥ 
( भर. २०।९६।१६ ) 
यह मंत्र जिस घूक्त का है, उस का देवता मह॒फिं दया- 
नन्‍दने “ गर्भसंस्ताथे प्रायश्चित्तम्‌ ” ऐसा भाना है। 
इस उपयुक्त मन्त्र का अर्थ इस प्रकार है- 

(थः ) जो राक्षप्त ( ?वा ) तुझे ( स्वप्नेत ) स्वप्न- 
रूपी ( तमला ) भस्धकार से ( मोहयित्वा ) मोहकर 
( निपथ्चते ) तेरे पास्त आता है भार (य.) जो (ते प्रज्ञां) 
तेरी प्रजा भादि पनन्‍तति को (ज्ञिघांसति ) सारना 
चाहता है, ( तमितों ) उस को हम थहां से ( तांशया- 
मसि ) विनष्ट कर देते हैं 

अथांत्‌ रात्रि में सोते हुए ख्री को कोई ऐसा भयंकर 

“स्प्त दिखाई दे, जिस से कि यह प्रतीत हो कि कोई 
दुष्ट राक्षस इस के गर्भ को गिराना चाहता है, तो सम्ग्र 
में उस के विनाझ के छिये प्रार्थना की गईं है। ध्वष्त को 
यहां पर “तमह्लू ” शब्द विशेषण दिया गया हे। 
तमस्‌ ्न्‍्धकार, अज्ञानादि को कहते हैं । हस से यह पता 
चलता है कि, रात्रि में सोते हुए या अन्‍्पकार में गरमेवती 
ख्री को उपयुक्ता दुष्वप्म्य दिखाई दे सकते हैं। और ये 
इतने म्यंकर भी हो सकते हैं कि, यर्भपात तक हो जाये। 
इसलिये ऐसे दुष्वरप्ण्यों को दूर करते का मस्त में विधान 


छूटना चाहते हैं, रद तो कोई परिक्षम नहीं करते, अपितु , किरा गया है। है 


घौर मदतों का काज्य । 


शूरता के लिए विश्यात हो चुके हैं। इन का युद्ध-कीशझलऊ 
बड़ा ही विस्मथजनक है | निम्न निर्देश देखिए-- 
अधियगावः पर्षता इत मउपना ग्रच्याचयन्ति । 
(११०) के. ॥६४।३ 
युधातः मज्मना प्रच्यावयन्ति । 
(११०) ऋ. १।६४॥३े 
* जागे बबनेवाके ये वीर अपनी जगह पहाड़ की नाई 
हियर रहकर अपने सामथ्य से दुश्मन को हिला देते हैं ।! 
ये पीर-- 
प्चतान्‌ प्र चेपयन्ति । (8०) ऋ. १३९५ 
+ पहाड़ की तरह सुस्थिर एवं अडिग शबन्रुकी भी थरथर 
कंपायमान बना देते हैं। ' इन का पराक्रम इतना प्रचह है 
कोर उसी प्रकार - 
( हैं) तविधीयवः | यत्‌ याप्र॑ अधिध्व 
परबेता। नि अह्सत । (४७) ऋ., ८4७२ 
: हे बढ़िष्ट वीरो | जब तुम हमके चढाते हो, तब 
पद्टाड के तुल्य स्थिर प्रतीत होनेवाले प्रबछ शत्रुओं को भी 
इगढ़ग हिला देते हो ।! 


दृष्टि पोस्यं चक्राणा पचेतान्‌ वि ययुः। 
(८८) ऋ., ८७२३ 
८ बड़ा भारी पौरुष कश्नेहारे तुम घीर लेनिक पहाड़ों 
को भी तोडकर आगे तिकरू जाते हो | ! 


अयासः स्वसृतः धववच्युतः दुधकृतः प्रांज- 

इृष्टयः आपश्यः न पर्वंतान दिर्ययेसिः 

पविभिः उज्जिध्नन्ते ॥ (११८) १६४११ 

४ हमला करनेवाले, अपनी भायोजना के भज्भुसार 
प्रगति करने टाछे, स्थाथी दुइमनों कों भी उखाड़ फेंकने- 
बाके, जिनके भागे जाता दूसरों के लिए असंभव है 
ऐसे, तेज:युक्ष हथियार घारण करनेवाले, राहपर पढ़ा 
हुआ विनका जिस तरह इृटाया जाता है, वैसे द्वी पर्वतों 
को, सुबर्णविभूषित रथ के पह्कियों से या चक्राकार वाले 
हथियारों से डडा देंते हैं।” इन का पराक्रम ऐपा ही 
विछक्षण है । 

(है) घृतयः ! मान पराधत। इत्था प्र अस्यथ | 

ः (१६) क. १२९१ 

मुख्य १० ४ 


(२५ ) 


' हे शत्ुदछ को विकंपित करनेआऊे बीरों | तुम अपना 
हथियार बहुत दूर से भी इधर फ्रेंक देते हो | हुस तरह 
तुम्हारा भस्प्र फेंक देने का सामथ्य है।! 

है) घृतयः ! परिमन्यप्रे इषु न द्विपं सूजत । 

(8५) के १३९१० 

* हे शयुदकको द्विका देनेवाले वीरो ! चारों ओरसे घेरने - 
वाछे झन्रु पर जिस तरह बाण छोडे जाते हैं, पेसे ही तुम 
तुख्दारे शत्रुडो ही दूसरे शब्रुपर छोड दो । अथाप्‌ तुम्दारा 
एक दुश्मन उस दूसरे शत्रुसे छने लगेगा, जिस के फछ- 
स्व॒रूप दोनों भापपसें जुझकरूर दतबल हो जायेगे भौर उनके 
क्षीण होनेपर तुम्हारी विजप्न आप्तानी से होगी |! शब्रुको 
शत्रुसे मिडन्त करने का यह उपाय सचमुच बहुत विचार- 
णीय है | युद्धछ्ा यह एक बढा दी महत्त्वपूर्ण दंवि-पेच हैं। 

एपां यामेषु पृथिवी मिया रेजते । 

(११) ऋ. १।३७।८ 

« इन वीरोंके आक्रमण के समय समूली पृथ्वी भारे 
डर के कॉप उठती है। ' इन का दसला इतना तीन हुआ 
करता है । 

शूरा इव युयुधयः न जसमयः, अ्वश्यधः न 

पुततासु येतिरे। राज़ानः इय त्वेषसंदशः 

नरः, मरुद्धवः विश्वा भुवना भयन्त ॥ 

(१३०) कऋ १८५८ 

शर्तों के समान ओर युद्धोप्सुक रणबोंकुरें सिपाद़ियों के 
सुब्य शत्रुसेना पर टूट पढनेवाले तथा यज्ञ की इच्छा 
करनेवाले बीरों के जेसे ये वीर मरुत्‌ समरभूति में बडी 
भारी शूरता दिखाते हैं| नरेशों के तुल्य तेजञमरे दिखाई 
देनेवाले थे बोर हैं, इसीलिए सारे भुवत इन वीर मसुतों 
से भयभीत हो उठते हैं। ! 

इस भांति इन बीरोंकी युद्धचेश्ठाओं के वर्णन वेदभत्रों 
में पाये जाते हैं, जो कि सभी ध्यानपूर्वक देखनेयोग्य हैँ । 


मरुत्‌ वीरों का दातृत्व । 
घीर मरुत्‌ बडे ही उदार प्रकृतियाले हैं, तथा खूब खुले 
दिछ से दान देने के कारण * सु-दाववः ! पढ़ से इन्हें 
सम्बोधित किया है, जिस का के भर्थ है “बड़े अच्छे 
दानी । * मरुतों के घूर्ों में यह विशेषण इन्हें कई बार 
दिया गया है | 


(२६ ) 


बैबत-संहिता । 


| मरुद“ेबता । 


सुदानवः। (५) क. ११५२) (४५) क्र. १२९१० सुधाते हैं। ! मानवों के द्वित जिनसे हों, वे ही छुभ 


(५७) ऋ्‌ ८७५१२) (१४) ऋ: 4०११९ भादि। इस तरह 
यह पद मरुतों के लिए अनेक वार सूक्तों में प्रयुक्त हुआ है। 
उसी प्रकार-- 

एां दाना मह्दा । (९५) ८२०१४ 

वः दाज बतं दीघरमू । (१६९) क. १६४१२ 

“ इन वीरों का दान बहुत बढ़ा हे भौर देन देने का 
व्रत बढ़ा प्रचंड है। '* इन के दातृरव का वर्णन मदरुव- 
यूक्तों में हूस तरह पाया जाता है। बीर पुरुष हमेशा 
उदारचेता बने रहते हैं । जिस अनुपात में शूरता अधिक, 
उतने भजुपात में बदारता भी ज्यादह पाई जाती है। यह 
स्पष्ट है कि, मझतों की झूरता उच्च कोटिकी थी भौर 
दाबुश्य भी बहुत बढाचढा था। 

मानवों का हित करनेहारे वीर । 

“नये ' पद, ( नराणां हिते रत. ) मानों के द्वित 
करने में तत्पर, हस अर्थ में वेद में अनेक बार पाया जाता 
हैं| सरुतों के छिए भी इस पद का भ्रयोग किया है। 
देखो (१६२) ऋ ११६६५ ओर उत्ती प्रकाए-- 

नयेषघु बाहुष मूरीणि भद्रा । (१६७) ऋ. ४१६६।१० 

* मानवों के हितार्थ कायनिमग्न हन वीरों की भुजाओं 
में जहुतसे द्वितकारक सामथ्य विधान हैं। ' ये वीर सानवों 
को सुख देते हैं, इस संबंध में यह मंन्न-मभाग दोलिए- 

(है) मयोभुचः ! शिवामिः नः सयः भूत | 

(१०५) ऋ, 4९०२७ 

« प्ब को सुख देनेवाले दें मरुतो ! अपनी कह्ष्पाण- 
कारक शक्तियों से हमें सुख देनेवाले बनो । * 

अर्पे इत्‌ व. सुम्नं अस्तु | (२४२) क्र. ५५३९ 

£ हम सभी को तुम्हारा सुख आप होवें।” मरुत्‌ 
समूची मानवजाति को सुख देते हैं और वह इमें उन से 
मिल जाय | सुख देना मरुतोंका धर्म ही है और वे इमेशा 
उस कार्य को निभाते ही रहेंगे; परम्तु टोंक समयपर उनके 
साथ रद्द कर वह उन से प्राप्त करना चाहिए | ये सदैव 
सरदइर्म करते रहते हैं | 

सुदंसस: प्र शुम्भस्ते । (१२२) ऋ. ८७१ 

“ ये छुस कार्य करनेवाले वीर अपने शुभ कारयोंते ही 


काये हैं | 
कुलीन वीर । 


वीर मरुत्‌ ठश्कृष्ट परिवार में जब्पर छेते हैं, इसलिये 
बेदने उन्हें ' सुजाता. ! उपाधि से विभूषित डिया है । 

खुजातासः नः भज नु। (८९) के. 4२०८ 

सुज्ञातां: मरुतः तुपिद्युग्नालः अद्ि घनयम्ते । 

( १५३) क्र. १८८३ 
छुजाताः मरुतः ) धः तत महित्वनम्‌ । 
(१६९) ऋ, १।१६६॥६२ 

* उस्कृष्ट परिवार में ठरपन्न थे घीर बहुत बढ़े हैं | वे 
स्वयं तेजस्त्री द्ोने के कारण पर्वत को भी धन्य करते हैं। 
ये कुलीन वीर अपनी शक्ति से महत्त को प्राप्त दोते दें । 
इस प्रकार हनकी कुछीनताका बखान वेदने किया है। 


ऋण चुकानेवाले | 


ध्यानमें रहे, ये वीर ऋण करते नहीं रहते, अपितु तुरन्त 
डसे चुकाते हैं। इनकी मनोश्ृत्ति ऐसी है कि किसी के 
भी ऋणी न रहें, इसलिए उऋण होनेकी चेश करते हैं । 
देखिए-- 

ऋण-यावा गण। अधिता | (१४८) ऋ, १८७४ 

* ऋण को घुकानेवाला यह वीरों का संघ सब का 
सरक्षण करनेवाका है | ? यहाँपर बतकाया है कि ऋण 
सुकाना महत्वपूर्ण गुण है, जो इनके वीरस्व के किए बढ़ाही 
भूषणास्पद है। निश्पस्देह, ऋण चुकाना नागरिक छोगोंके 
लिए बढ़ा भारी गुण है । 
ह निर्दोष वीर । 

अबतक का मरुतोंका वर्णन देखा जाय, तो स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि थे पूर्ण रूपसे दोपरहित हैं। किसी भी प्रकार 
की झुटि या ध्यूनता डन में नहीं पाई जाती है | इस संबंध 
में निम्नछिखित वेद्सन्त्र देखिए- 

अनवर्धेः ग्रणेः। (३) ऋ, १॥झ४८ 

स॒हि गणः अनेयः | (१४८) के. (८०१४ 

ते अरेपसा । (१०९) ऋ. १६४२ 

अरेपसः रतुहि । (२२६) ऋः ४०३३३ 

: ्रुतों का ग्रह संघ नितान्त निर्दोष पु अभिन्‍्दुनीय 


घौर मशती का-काब्य | 


हैं। वाप से कोसों दूर तथा अपवादरद्वित हैं | एसे निरा- 
गस वीरों की सराइना करो। ! 
जो दोषों से बिलकुछ अछूते हों, उन की ही स्तुति 
करनी चाहिए | यूंदी किसी की खुशामद या चापछसी 
करना ठीक नहीं। जैसे ये वीर निर्दोष आचरणदाक्े 
होते हैं, बैले हो वे निर्मेल या साफसुधरे भी रृहा करते। 
डउदाहरणाथे -« 
अरेणवः दज्द्दानि अचुच्यव! । 
(१८६) ऋ., १।१६८।४ 
+ थे साफपुषरे घीर सुहद विरोधियों को भी पदच्युत 
कर देते हैं । ' यद्ौपर 'भ-रेणवः! पदका अर्थ है वें, जिन 
के शरीरपर घूछ न हो; देहपर, कपड़ोंपर, हृथियारोंपर 
घूलिकण नहीं-दिखाईं पढे । ऐसे वीर जो भह्यन्त सफाई 
तथा भक्षबेकापन अश्षुण्ण बनाये रहते हैं। उसी तरह- 
ते परुष्ण्यां शुरुयुवः ऊर्णा बसत। 
(२२५) ऋ. ५।०२।९ 
वे बीर परुष्णी बदी में नहा धोकर साफ़सुधरे बनकर 
ऊनी कपढ़े पहन छेते हैं। ” इस ऊनी वद्नप्रावरण के प्रमाण 
से स्पष्ट होता है वि वीर शीत कटिब्नन्ध में निवास 
करते थे | परुूणी बैदी शौतप्रधान भूविभाग में बहती 
है, सो स्पष्ट डी है। पदक रथों का बखान करते हुए हम 
बतछा चुके कि इरिणीद्वारा ख्रींचे जानेवाऊे तथा पढह्टियों 
से रहित वाहनों का |डपयोग वीर मरुत्‌ कर छिया करते 
थे । ऐसे बाहन बफीझे भूभागोंपर हीं भ्रत्रिक उपयुक्त 
हुआ करते, अतः यह भी एक प्रमाण दे कि ये वीर शीत- 
कटिबन्ध के निवासी थे । 
मरुतों का संपर्क । 
खूकि मरुतोंमें इतने विविध संदगुण विश्वत्नान हैं, भ्रतः 
डम्के खहवास में रहने से सभी काम उठा सकते हैं, यह 
दर्शाने के किये निम्न सघन उद्धृत डिये जाते हैं । 
यः आपित्ष सदा निश्चुषि क्षस्ति।| 
(१०३) ऋ. 4२०१२ 
यस्प क्षय पाथ स सुगोपातमों जनः 
(१३५) ऋ., ११८६१ 
से मर्स्व! लुमगः जहतु, पह्य प्रयांसि एपंच । 
(१8१) का. 4८4७ 


(२७) 


४ हन वीरों की मित्रता स्थिर स्वरूप की है, इनकी 
मिन्नता चिरंतन स्वरूप की है | जिस के घर में ये सोमरस 
का पान करते हैं, वह पुरुष भ्रत्यन्त सुरक्षित रहता हे 
जिसके घर जाकर ये वीर भन्नप्रहण करते हैं, वह सचमुच 

ग्यवान बने | ! 


यः था नूने असति, सः वः ऊतिषु सुभगः आस। 

(९६) कु. ८२०१५ 

* जो इन वीरों का ही चनकर रहता है, वह इनके 

संरक्षणों से भकुतोमय होकर भाश्यशाली बन जाता है।' 
उस्ती तरह- 


यध्मा्क यज्ञा आधे तविषी तना अस्त | 
(३९) क्र, 4३९४ 
* ज्ञो तुम्हारे साथ रहता है, उस का बल बुश्मनों की 
घजिजयों उडाने के किये बढता दही रहता है । ! 


यहय वा हृव्या वीतयं आगथ, सः चम्ने 
बाज़सातितिः वः सुम्ता अभि नह्ायत । 
५७) ऋ ८।२०६६ 

: है वीरो | जिस के घर में तुम इृविष्यान्न या प्रसादका 
सेवन करने के किये जाते हो, वह रस्नों से और अम्नों से 
तुम्द्वारे दान किये हुए दिविध सुखों का उपभोग फैरपा है। ! 

इस प्रकार, मरुतों के अनुयायी होने खरे छामास्बित बन 
जाने की सूचना चेदने दी है। 

मरुतों का धन । 

ध्यान में रहे कि मरुत्‌ विजयी वीर हैं, जिन के दब्द- 
संप्रह् में पराभव के लिये स्थान नहीं है ओर बडे भारी डदार 
होते हुए अनुपम दानआझूरता व्यक्त करते हैं, अत प्रा 
अनुमान करने में कोई आपत्ति नहीं कि अप्तीम ध्वेभव 
डन के निकट हो | देखता चाहिए कि मरुसूक्तों में उनकी 
घनिकता के बारे में क्या कहा है- 

मरह-मत्रसग्रह (२) १।६।६ में विवद्वस ) ऐपा 
गुणबोधक पद इन वीरों के लिए प्रयुक्त हुभा है। इध पद 
का अर्थ घन की योग्यता भक्ती भौति जाननेवाला याने घन 
पाना जौर उसकी गोस्यता पद्देचानना भो स्पष्टदया सूचित 


: डोगा है।मरुहों में यह गुण विधमान है, सो उनके घन- 
' संग्रह करते तथा भन का वितरण करने से श्पष्ट होता है। 


(१८ ) 


घन किस ओंति का हो; इस संबंध निम्द मन्‍्द्र बढ़ा अच्छा 
ओोध देता है। 

(है) मस्सः ! मदच्युत पुरुक्षुं विश्वधायस 

रयि आ इयते | (५८) ऋ. दा १३ 

हे वीर मरुतों | झन्नु के घमंड को हटानेवाले, हमें 
पर्याप्त प्रतीत दोनेवारे, सब का घारणपोषण करनेहारे घन 
क। दान करों | ? यहाँ पर ठीक तौर से बताया है कि धन 
किस तरह का दो। जिस घन से क्षत्रु का धमंढ या वृथा- 
सिमान उतर जाए, इस ढंग की झूरता हममें बढानेवाला 
पर दम में घमंड ग पेदा करनेयाका घन हमें चाहिए। 
सभी तरह को घारणशक्ति को वृद्धिंगत करनेवाढा, हमारी 
आवश्यकताओं की पूर्ति भछी भांति करनेवाछा घनवेमव 
प्राप्त हो | अधांव्‌ ही जिस घनको पाने से गये, भभिमान 
बढ़कर भोति भांति के प्रमाद द्वों, जो अपर्याप्त होता है, 
तथा जिस से अपनी ज्ञाक्ति क्षीण द्वोती रहे, ऐसा घन दम 
से कोसों दूर रहे । हर कोई धन के इन गुणों को सोचकर 
देख | ऐसे उस्कृष्ट घनक्ो महतू हमेशा साथ रख छेते हैं | 

रयिप्िः घिश्ववेद्सः । (११७) कर १६४३० 

ऐसे धन मरुतों के निकट पर्याप्त मात्रा में रहते हैं, 
इसीकिए कहा है कि ' मरुत्‌ सर्वधनसमप्न हैं | ' घन के 
गुणों एवं अवगुणोंकों बतढानेवाझा एक धर मंत्र देखिए- 

(है) मदतः ! अस्मासु स्थिर वोरघन्त॑ ऋतीपाहं 

शतिन सहस््रिण शुश॒वांस रयि घत्त । 

(११२) क्र, ॥६७। १५ 

है वीर मरुतों | हमें यह घन दो, जो स्थायी स्वरूप 
का हो, पीरों से युक्त दो, शत्रु का पराभव करने के सामथ्य 
से पूर्ण तथा सैकडों ओर हजारों तरह का यश देनेवारा 
हो । ? धन का स्वरुप केसे रहे, सो यहाँपर बताया है । 
धन तो किसी तरह मिछ गया, क्ेड्षिन तुरन्त खर्च होने से 
घढा गया, ऐसा क्षणभंगुर न हो, वह पुरतदरघुशत विद्य- 
मान हो ओर चिरछालतक उस का उपभोग या जा 
सके । वह बीरतापूण भाव वढानेवाडा हो, नकि कायरताके 
विचार | धन कमाने के बाद उस की रक्षा करने का 
स्ामर्थ्य भी बढ़ता रहे ओर घन की मात्रा बढने से क्षघिक 
वीर सेतान उप्पन् दो । नहीं ढो ऐसी अनवस्था द्वोगी हि 
हुघर घनवैभव बढ़ता है, पर नियुत्रिक या सस्तानइीन हो 


देवत-संदिता । 


[ सरुदेबता । 


जाने का डर है | विरोधियों का प्रतिकार करने की क्षमता 
भी बढती रहे ओर यश्चस्विता भी प्रतिपल वर्षिष्ण हो | 
जिस घन से ये सभी अभीष्ट बातें प्राप्त हों, वही घन हमें 
मिल जाए। यह धन सदस्तविध हुआ करता है, जिस की 
आवश्यकता स्रब को प्रतीत होती है | घन का ताप्पय सिर्फ 
रुपया, आना, पाई से नहीं अपितु जिससे भानव धन्य हो 
जाए, वद्दी सच्चा धन है | उसो तरह- 


स्वंबीरं॑ अपस्यसायं श्रुत्यं राय 

दिवेदिये नशामहे। (१९८) २३०११ 

* सभी बीरों से, पुत्रपोत्रों से भागवत, यह देनेवाला 
घन प्रतिदिन हमें मिछत जाए । ! बहुथा देखा जाता है. कि 
घन अधिक प्राप्त होने पर झूरता घट जाती है भौर सन्तान 
पैदा करने की शाक्ते भी न्‍्यून हो जाती है । यह दोष 
रहनसदन ब्रुटिसय होने से हुआ करता है। ऐसा दोष ते 
हो और घन पानेके साथ ही उसकी रक्षा करनेका बछ भी 
तथा सुसन्तान उत्पन्न करने का साम्थ्य भी घर्षिष्णु होता 
रहे, हस भाँति सामथ्येशारी घन का संग्रह किया जाय। 
और भी देखिए- 

यत्‌ राधः इमहे तत्‌ विश्वायु सौभगं 

अस्मभ्यं घक्तन | (२४६) ऋक्‌. ५।५३॥१३ 

४ जिस धन की कामना हम करते हैं, वह दीधे जोवन 
देनेवाला एवं बढ़िया सो भाग्य बढाने वाला दो । ' उसी तरह- 

यये स्पाहवीर रयि रक्षत । (२६१) कर. णा५७१४ 

* तुम स्पृदर्णय वीरों से वुक्त घनका संरक्षण करो । ! 


अनवधराधसः । (१६४) ऋ, १4६६॥५ 
अनवभ्रराधसः आ बबक्षिरे | 
(२०२) ऋ. २।३४।४ 

४ ( अनू-भव-म्र-राघस; ) जिन का धन कोई छीन 
नहीं सकता, जो धन पतन की भोर नहीं के जाता, वह 
घन प्राप्त हो । ! धन जरूर समीप रहे, केकिन वह इस 
तरद प्रगातिक्ला पोषक रहे । धनके जाधिक्यसे अपने श्रगति- 
पंयपर रोड नहीं उठ खड़े होने चाहिए | धन के बारे में 
जो यह चेतावनी दीं गयीं है, वह सभी को ध्यानपृषेक 
सोचनेयोग्य है और चूँकि ऐसा स्पृष्षणीय घम्र वीर मद्तों 
के निकट रहता है, इसंलछिए वेदिक यूक्तों में मद्धतों का 
मदरव बतकाया दे । 


बौर मरुतों का काव्य । 


» मरुतों का स्वमाववर्णन । 


उपयुक्त बर्णेन से इतना स्पष्ट हुआ है कि थे वीर सेनिक 
मत एक घरमें- ( !87790) ) बैरक में निवास करते 
थे। महिक्ाओं की तरह विभूषित तथा जलूकृत हो, बडी 
सञधज से बाहर निकल पढ़ते; अपने वसच्चों, हथियारों 
तथा धायुधों को साफसुधरें एवं चमकीछे रखते; संघ बना 
कर यात्रा करते और सांघिक या सामूहिक हमले चढाया 
करते | शन्र॒ुदछ १९ सामूदिक चढाईं करने के कारण इन 
चीरों के सम्मुख दटकर छड़ना शत्रु के लिए प्रसंभव तथा 
दूभर हुभा करता । इसकिए शनत्रुसेना जरूर नतमस्तक हो, 
ठिकना असंभव द्वोनेसे, आाव्मसम्र्पण करती या इट जाती । 
सभी मरुत्‌ सास्यवाद को पूर्ण रूप से का4रूप में परिणत 
करते थे, अर्थात्‌ किस्ती तरह की विषमता उन में नह्दीं 
पायी जाती थी | सभी युवावस्था में रहते थे ओर इनका 
स्वरूप उप्र तथा प्रेक्षकों के दिक्क में तानिक भीतियुक्त 
सादर का खूजन करनेवाद्ा था। इन का डीछडोर 
भब्य था| 

मस्तकों पर शिरस्क्नाण रखे होते या कभी रेशमी साफ 
जॉधा करते | सब का! पहनावा तुल्यरूप दीख पढ़ता था। 
भाछा, बरछी, कुठार,( घनुष्यबाण, पशु, पच्र, खडग एवं 
चक्र भादि आयुध | के निकट रहते | ये सारे शस्त्रास्त्र 
बढ़े द्वी सुदृद एवं काबरक्षत्र रहते | इन के रथों तथा वादहनों 
को कभी घोढे खींचतें, तो कभी बारहसींगे या कृष्णसार- 
सग ख्रींच केते । बर्फीले प्रदेर्शों में चक्रहनि रथों का और 
कभी घिना धघोडोंके यश्नसंचा।लित एवं बड़े वेगसे गद उडाते 
जानेवाले वाइनों का भी उपयोग किया जाता था। शायद 
वे पछी की मदद से आकाह्ममागे से जानेवाले वायुयान- 
सद्श रधों को काम में छाते । इन के बाहम इस प्रकार 
चार तरह के हुआ करते थे | * 


ये बढ़े हो विकक्षण वेग से शतन्रुवर थावा करते और 
डन के इृध अचममे में डाछनेवाले वेग से शत्रु तो हक्फरा- 
सक्‍का रह जाता, पर अन्य संसार भी क्षणमात्र थर्रो उठता। 
गरह्ठी कारण था कि इनके प्रवक्र आकृमणों के या विद्युद्‌- 
बुद्ध ( 3॥65 ) के सम्मुख कया मजारू कि कोई शत्र 
डिक सके | इन का आघात इततवा प्रखर हुआ करता कि 
चिरकाक से अपना भासन स्थिर किये हुए शत्रु को भी 
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ये विचालित तथा धराशायी बना देते | 


सरुत्‌ मानवकोडि के ही थे, परन्तु अनूठा पशकम द्शोने 
से इन्हें देवत्व का अषिकार प्राप्त हुआं था । वेद भें ऋभुओं 
के बारे में भी ऐसे ही छेकिन ज्यादद स्पष्ट डलेख पाये 
जाते हैं, अर्थात्‌ प्रारम्भ में ऋभु शिल्पविद्यानिष्णात कारी- 
गर सानव थे, परन्तु भागे चलकर उन्हें देवों के राष्ट्‌ में 
नागरिकस्व के पूर्ण अधिकार प्राप्त हुए थे। 


ऐसा दिखाई देता हैं कि मरुतों के बारे में भी बहुत 
कुछ ऐसी ही घटना हुई हो । देवों के सघ में जान पढ़ता 
है कि विशेष अधिकार सब को समान रूप से नहीं भ्राप्त 
हुआ करते; जेसे  अश्विनों ! वेच्कीय व्यवसाय में छगे 
रहते और वे दोल़ों सभी मानवों के घर जाइर चिकित्सा 
कर छेते, इसलिए उन्हें यज्ञमें दृविर्भाग नहीं मिला करता 
था। छेकिन कुछ काल के उपरान्त द्यंवन ऋषि को बुढ़ापे 
के चँंगुक से छुड्ाकर फिर युवा बनाने से उस के प्रयस्नों के 
फलस्वरूप अश्विनों को वह अधिकार प्राप्त हुआा। पाठकों 
को अश्वित्री की प्रस्तावना में यह देखने मिलेगा । ठीक 
उसी प्रकार ऐसा प्रतीत द्वोता है हि मरुत्‌ मत्यं, मानव 
या सभी काइतकार थे, लछेकिन जब उन्होंने बीस्तापूर्ण 
कार्यक्लाप कर दिखाये, तब अथवा विशेषतय। इन्द्रके सेन्‍्य 
में सम्मिलित होनेपर थे देवपदपर अधिष्ठित हुए । 

मर्तों में पिद्वत्ता, चतुराई, दूरदृशिता, बुद्धिमत्ता एवं 
साहधिकता कूट कूट कर भरीँ.थी और वे उच्चमी, उत्साही 
तथा पुरुषार्थी थे । वे वीरगाथाओों को दिलचस्पी से सुन 
छेते थे और साहसी कथाओंके सुननेमें तल्लोम हुआ करते। 

बोमा[रों की बिकित्सा प्रथमोपचारप्रणार से करने में वे 
प्रयीण थे भोर इस संईंध में उन्हे कुछ भौषचियों का ज्ञान 
था। 

विविध क्रीढाओं में ये कुशछ थे, तथा नृध्यविशसे भी 
भछी भांति परिचित थे। बाजे बजाते हुए, तराने गाते 
हुए और राहपरसे चछते हुए भी याध बनाते, तथा गीत 
गाते हुए निकठ पढ़ते । 

ये मरुत्‌ अति भब्य आकृतिवाले तथा गारिवर्ण से युक्त 
एवं तनिक रक्तिम आभासे विशृषित थे। अग्रने अन्दर 
विद्यमान साभब्ष से इनका तेज बढा हुआ था। ये कृषि- 
कार्येें सल्प होंकर फंछ, शाक एवं विविष जवाब चीज़ोंकी 
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उपज बढाते थे। ये गोपाकन के व्यवसाय को बड़ी अच्छी 
तरद निभा छेते थे, क्योंकि गोबुग्ध इनका बढा प्यारा पेय 
था। धोमरस में गायका दूध, गोदुग्घ का बता दही और 
सत्तू का आटा मिलाकर पी जाते ये। गाय तथा भूमि को 
मातृतुब्य आदर की निगाइ से देख लिया करते और मोका 
आनेपरे मातृवत्‌ गौ एवं सातृभूमि के लिए भीषण समर 
भी छेड दिया करते, जिन के फकस्व॒रूप इनकी थे माताएँ 
शत्रु के चंगुर से मुक्त दो जातीं | 


मतों के घोढे बहुधा धब्बेबाके हुआ करते और सुदृढ 
होते हुए पहाड़ों पर चढ़ने में बढ़े कुशल होते थे। ये वीर 
खपने अश्वों को मजबूत बनाकर भ्रच्छी तरह सिखाया करते 
थे। भरुत्‌ षीर अश्वविद्या में दथा गोपाद्न-कछारें बढ़े ही 
निपुण थे | ये जामते थे कि किन उपायों से गाय अधिक 
दूध देने कगती है, अतः इनके निकट दुधारु गायों की 
कोई स्यूनता नहीं थी। ये वीर जिधर चक्के जाते, उधर 
अपने साथ ही आावश्यकतानुधार गायों के झुंढ छे जाया 
करते । युद्धभूमि में भी इन के साथ गोयूथ विद्यमान 
दोते, क्योंकि इस्हें ताजा गोदुरध् पीनेके छिये भति आाव- 
इक था, ताकि इन वोटों की थकावट दूर हो बछ एवं 
उत्साह बढ़ जाएं। 

ध्वाममें रहे कि वीर मरुतों करा बल बढ़ा ही अ्रचढ था, 
जिसका डपयोग वे केवल जनत।के संरक्षणार्थ ही कर किया 
करते थे । इस्ती कारण से मरुतों का सैन्य अध्यस्त प्रभाव- 
शाली माना जाता था और इस सैन्यका विभजन शर्थ, 
झात तथा गण नाक संधों में किया जाता था, जिन में 
कमगः ६३; ४४) तथा ८४४ सेनिक संघटित किये 
जाते थे । 

युद्ध में ठीक शत्रु के मुँदर बॉय खड़े बहकर अपने जीवित 
की कुछ भी पवोइ न करके दुइमनपर टूद पढ़ना मरुतों के 
धाय हाधका खेछ धा। कतः इनके सीषण वेगवान घातवे के 
सम्मुख झत्रु की दशा बडी दयनोय हुआ करतो। मरुत्‌ 
क्षगर शत्रुओं १९ हमछे चढाते, तो झन्रु जान बचाकर 
भाग निकछते | पर बढ़ छात्रु हो स्वयं मरुतों पर शाक्रमण 
करने का साहस कर के, तो पीर मरुत्‌ इन आक्रम्रणों को 
दिफक अनाकर इसते | इस भोति मरुतों में ट्विविष क्षक्ति 
विद्यमाव भी । 


दैवत-संदिता । 


[ मरदवता | 


ये वीर वनों एवं पर्वों पर बर्भेच्छ विहार कर छेते, 
क्योंकि समूचे मूमंडक पर इनके छिए अगस्य या बीहइ 
स्थान या ही नहीं | इनके दिछ में किसी विश्विष्ट स्थान 
में ज्ञाने की लाछृसा उठ खडी हुई द्वि तुरन्त ये शघर जा 
पहुंचते; कारण सिफे यही था हि इन्हें रोकनेबाछा तो 
कोई था ही नहीं। इनका भय इस तरह चतुर्दिक्‌ फेंका 
हुआ था | 

ये गणशासक थे। हनका सारा संघ ही इन पर झासन 
चक्का छेता था भर इन में श्रेष्ट मध्यम अथवा कनिष्ठ इस 
तरह भेदभाव नहीं था। जो कोई इनके संघ में प्रवेश कर 
छेता, वह सम्तान भषिकारों को पानेवाक्ता सवुस्य मानों 
जाता था | 


सभी मरुत्‌ वीर समूवी जनता का कक्याण करने का 
झ्ुभ कार्य भछ्ी भाँति निभाते थे और इन्द्र के साथ रहकर 
दृष्वधलरश महासमर में इन्द्र को सहायता पहुंचाते | 
कभी कभी रुददेव के अनुशासन में रहकर लड़ाई छेड़ देते, 
अतः इन्हें ' रुद्र के भनुयायी ! नाम्त से विख्याति मिझ 
चुकी थी | 

सारे ही वीर सरुत्‌ कुोन याने भच्छे प्रतिष्ठित परि- 
वार में डस्पन्न थे। ध्यान में रखना कि किसी भी दीन 
कुछ में उत्पन्न साधारण व्यक्ति को इस संघ में स्थान ही 
नहीं मिछता था। ये सचाई के लिए छबनेवाले थे और 
कभी किसोसे ऋण किया हो, तो दीक सम्यपर उसे घुकाते 
थे, दृस कारण उनका साझ्ल अच्छा बना रहता | 

इन का बतांब दोषरहित हुआ करता, रहतशहन धुतरों 
साफसुयरा था | समूचा पहनावा भस्यन्त जगमगानेवाढा 
था, इस कारण दर्शकोंपर इन का रोब-दाब बड़ाही भच्छा 
पडता था। मरुत्‌ धन का उस्परादन करनेपाके एवं भचकी 
योग्यवा समझनेवाके थे, अतः भतीव डदारचेता भर दान 
देने में कभी पीछे नहीं रहा करते । 

यश्पि दौर मरत्‌ मस्पे, मानवब्षगी के थे, तो भी इस 
का चरित्र इतथा दिव्य तथा उच्च कोटेका होता था कि जो 
कोई इनके काब्य का सूजन करता, यह अमर हो पाता । 
यह सारा इनका स्वरूप »बर्णेन है और जो पाठक मश्तों के 
घूक्तों का पठन ध्यानपूर्वक करेंगे, उन्हें थद बलान शवान 
स्पानपर पवने सिक्ैगा | पाठक विभिन्न मश्द-सूकोने झे 


> 


दौर मरुती का काव्य । 


प्रढकर मदतों की झूरता के वास्तविक पदस्व को जान हें 
और वीरश्वपूर्ण क्षात्रकम में ससतों के भादश को भपने 
संभ्मुख रस छें। 
मरुतों के सुक्तों में 
वीरों के काव्य का दर्शन । 

जैसा! कि हम ऊपर कद्द आये हैं, मरुतू-काब्य वीरस्सपूणे 
प्राचीनतम वीरगाथा है, जिसे पढ़ते समय वीरश्वषू् तेजडी 
भ्ालोकरेक्ला मानस-श्षितिजपर जरगभग्राने छगती है| 

इस सबंध में कुछ मस्त्रों के आशय नीचे अवकोकना्थ 
दिये जाते हैं | 

११, हे बीरो ! तुम्दार उत्साहपूर्ण आाकमण से भयभीत 
होकर मानव तो किसी जगह आश्रय या पनाह पाने के छिये 


. जाते ही हैं; लेकिन पह्दाइतक थरारने छगते हैं। 


हि 


१३. जिस समय तुम शत्रुपर भावा करते हो, तब किसी 
जराजीण बृद्ध की नाई समूची एथ्वी थरथर कॉपने छगती है। 

३९, श्षत्रुओं की धजियोँ उडानेवाछे हे वीसे ! धुछोकमें, 
अस्तरिक्ष में या भूमंडलफर कहीं भी तुम्हारा शत्रु शेष नहीं 
रहा है! जो तुरहारे साथ रहते हैं, उन में भी शन्नुविष्वंस 
करने की शक्ति पैदा हुआ हरती है। 

8५, हे दानी तथा शू, पे ! तुम अखंड सामथ्ये एवं 
भ्रविक॒ल बछ से पूर्ण हो| ह थात्रु को विकंपित करनेत्ाले 
पीरो | शानी पुरुषों-सउ्जोंका द्वेष करने हारे दुष्ट शयुओं का 


-चघ हो इसक्िए तुम दूसरे किसी दुइमन को उन पर बाण 


की नाई छोड दो, ताकि तुस्दारा एक श्र तुम्हारे दूसरे शत्रु 
से बच्वस्त हो जाए। 
६८, बल से निष्पश्न होनेवाके पोरुषमय कार्य पूर्ण करने- 


* बाढे और स्वसंशालक इन वोरोंने वृन्न के टुकड़े हुकडे करके 


पहाड़ों में से भी राह बना डाली | 

७०. विज्वकी की तरह अगमगानेवाढी शस्त्रसामग्री 
घारण करके छड़नेवाल्ले ये बीर जो तेजस्वी भोर गौरवर्णवाके 
दिखाई देते हैं; छपने मस्तकोंपर सुतहछ्ठी आभा से कांति- 
मान पिरस्त्राण थारण करते हैं । 

८५. दें तेजस्वी तथा साफ़्सुभरे आभूषण धारण करने हारे 
बीसे ! जब तुम शजुपर चढाईं करते हो तद तुम्हारी राह में 
जानेवारे टापू भी टूट गिरते हैं; रोडे भटकानेके किये कोई 
समर खड़ी रहे; तो वह सेकरमत्त हो जाते हैं; इस भाकसण 
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के मौकेपर शाकाजश् तथा पृथ्वी कौप उठती हैं. और गई 
भी बहुत जोर से उडा करती हे ! 

८७. हे रणबरॉँकुरें मर्तो | वीरो | जिस दक्त तुम अपनी 
सारी झाक्ति बठोरकर शत्रुपर आक्रमण करते हो, तब ऐसा 
जान पढ़ता है कि उस ओरका आकाश ही खुद दूर होकर 
तुम्दें जाने के छिए मांगे बना देता हे । 

३२. हे बहादुरों | तुम सब का गणवेंश समान है, 
तुम्हारे गछे में सुबणेहार पढे हैं. और तुम्दारी भुजाभोपर 
इधियार द्योउ्मान हो उठे हैं । 

९३. ये उञ्म एवं बलिह्ठ वीर अपने श्वरीरोंके रक्षण की 
पर्वाह न करते हुए अपना युद्धकाये प्रचक्षित रखते हैं | हे 
वीरो ! तुम्हारे रथोंपर स्थिर धनुष्य सुसज्ज हैं भोर सेना 
के अग्नभाग में नुम विजयी बनते हो । 

2११. अपने शरीरों की सुन्दरता बढ़ाने के छिए ये 
विविध दीरभूषण पहन कछेते हैं; उन के बक्ष:स्थकूपर सुब- 
विरचित हार लटक रहे हैं, कंधोंपर भाले सुहाते हैं। इस 
ढंग के ये वीर मानो सचमुच अपने अनूठे बल के साथ 
स्वगेसे हुस भृूतकपर उतर पड़े हों, ऐसा प्रतीत होता है। 

११६, सामुदायिक शोभा से सुहानेवाछे, लोकसेवा 
करनेह्दारे, झूर, बलिष्ठ होने से जिनका उश्साह कभी धटता 
दी नहीं ऐसे मद्दान चीरो ! तुम अपने पराकप्त की धजद 
से ुकोक एवं भूमंढर मुखरित् तथा निनादित बना देते 
हो । जब तुम अपने रथोंमें निजी स्रासनोंपर बैठते हो, तब 
तुम, मेंघमंइछ में चौंषियाती हुईं दामिनी क्री दमक के 
तुस्य, अतीव सुहाते हो । 

११७. विविध ऐश्वर्यों से क्लोभायमान, एक घर में 
निवास करनेवाले, भाँति भाँति के बलों से घामथ्पेवान 
प्रतीत होनेवाले, विशेष बलवान, शत्रृद्लपर चतुराई से 
हथियार फेंकते हुए, असीम बक से पूणे, वीरोंके आभू- 
षणों से श्रलूक्ृत इन नेताओंने अरब कपने ड्वाथों में शत्र 
का विनाझ् करने के किये बाण का धारण कर छिया है! 

१६७, जनताके द्वितप्रद कार्य में जुरे हुए इन बीरों के 
बाहुओं में बहुतसी कश्याणकारक श्ाक्तियाँ छिपी पड़ी हैं। 
उनके बक्षःस्थकूपर हार तथा केंघोंपर विविध वीरभूषण एवं 
इथिभार हैं। उन के बद्ध की कई धाराएँ हैं भोर पंछियोंके 
डैनों के तुस्ष उन को शोभा बड़ी मी ज्ञान पढ़ती है । 
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१७४, ठीक ताद दाथमें पकड़ी हुई, सुन्दर आभावाही, 
सुबण के सम्रान चमकनेदाक्ी तलवार, मेघ में विद्यमान 
बिजली की तरह हमेशा इन दीरों के निकट सुहाती हे; 
अब्त.पुर में रहनेवाली साध्वी नारी जैसे गुप्त रूपसे भीतर 
ही सदैध संचार करती है, पर यज्ञ के अवसर पर समाज में 
व्यक्त होती है, वेसे ही उनकी तरूवार भी हमेशा अपने 
मियान में गुप्त पड़ी रहती है, पर छडाई के मोकेपर बाहर 
आकर चमकने छगती है ! 


१९३, हाँ, मातृभूमिने ही अपने सरक्षणार्थ, बडे भारी 
समर का सूक्षपात काने के छिए इत वेगशाछी वीरों का 
यह बड़ा भारी सेन्‍य उत्पन्न किया है। एच ही समय 
मिकजुलकर इम्रछा चढानेवाले हन वीरोंने बहुत बढ़ा सामर्थ्य 
प्रकट कर डाछा है और इन समूचे वीरोंने इसी सामर्थ्य में 
अपने भ्रत्न की धारकशक्ति का भनुभव ले लिया है | 

१९९, युद्ध के मोचपर श्रेष्ठ 5दरें हुए, शम्नु का पूर्ण 
पराभत्र करनेवाले सामरथ्य से युक्त, लिंहके समान भीषण 
दिल्लाईं देनेवाछे, अपने प्रचंड बल से सब की निगाह में 
पूजनीय बने हुए, अप्नितुद्य तेजस्त्री, वेगदान, प्रभावषो- 
स्पादक सामथ्पे से युक्त, ये वीर शत्रुओों के बन्दीमृह से 
भपनी गायों को छुडाते है। 

२१८ ये साहसी वीर शाश्वत बछसे युक्त हैं और ये 
शत्रु पर चढ़ाई करते समय हमेशा ही विजयशील सामथ्ये 
से युक्त होकर समूची जनता का संरक्षण करते हैं । 

२६५, विशेष रूपसे सराहनीय कर्म करनेहारे, तेजस्वो 
हथियार घारण करनेवाले, वक्षःस्थर पर माला पदननेवाल्े 
ये बीर बहुत बडा बछ धारण करते हैं। अच्छी तरह 
स्वाधीन रहकर गन करनेवाले ये वीर घोड़ोंपर बेठकर 
इधर जाते हैं । उनके रथ छोकहितार्थ जात हुए उन्हीं को 
इृए स्थान तक पहुंचाते हैं । 

२७८, ये भपने सामथ्य से शत्रु का पूर्ण बिनाश करते 
हैं सोर भपने भाक्रमणों से पदततुस्य बृदृदाकार दुर्गोको 
औ सटियामेट कर ढाढछते हैं । 

ए८५., भूमि को माता माननेवाल्ले हें वीरो ! तुम्दारे 
निकट कुठढार, साले, धजुष्य, तूणीर, घोड़े, रथ, हथियार 
सभी बढ़िया दर्जेके साधन हैं । तुम उत्कृष्ट ज्ञानी हो भोर 
तुम इमेशा भच्छे कार्य दी करते हो ।..* 


देघत-संहिता । 
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२९१. हू नेता वीरो | तुम 4हुत घनाढ्य, अमर, सल्य- 
निष्ठ, यश्चस्त्री, कवि, ज्ञानी, युवक तथा प्रशेसनीय हो; तुम 
इमारी मदद करो | 

३८६. हे बोरो ! तुम जिसकी रक्षा करते हो और छडाएई 
में जिसे तुम बचा लेते हो, उसका विनाश कभी नहीं होता 
है । यह जो तुम्हारी अपूर्व ढंग की रक्षा करने की बुद्धि 
है, वह इमें मिक्त जाए। तुम जरूर दमारे पास भाओों 


8१७. ये वीर, बायु जैसे तिनके को डड़ा देता है उच्ची 
प्रकार शत्रुओं को डड़ा देते हैं और वेगवान होते हुए अपि- 
ज्वालातुल्य तेज पुञ्न दीख पड़ते हैं; ये योद्धा! अपने कवच 
पहनकर तथा युद्धों में जाकर बहुत ही प्रशसनीय कार्य 
करते हैं; पिता के आाशीर्वाद-तुस्य इनके दान भ्रत्पम्त 
साहाय्यकारी होते हैं | 

४२८ रथों को घब्बेवाले घोदे जोतनेहारे, भूमि को 
माता माननेहारे, लोककऋल्याण के लिए हलचल करनेवाले, 
युद्धों में सहष॑ जानेवाल, अप्रितुल्य द्योतमान, विचारशीछ, 
सूर्यबत्‌ तेजस्वी ये वीर अपने सभी दैवी सामथ्यों के साथ 
हमारे निकट भा जायें। 

8२४, हू उम्र स्वरूपवाले वीरो ! तुम ऐसे भीषण संग्रासत 
सें इटकर खड़े हुए हो, आगे बढो, शत्रुओं का वध करो, 
दुश्मनों का पूण पराभव करो | थे सराहनीय वीर हमारे 
बत्रुओं का वध कर डालें; इनका दूत भी शन्रुपर चढ़ 
जाए भोर उन का बिनाश कर ढाछे | 

४२५, हे वीरो ! यह जो शत्रुकी सेना बड़े वेगसे इसमें 
चुनौती देती हुईं हमपर टूट पडने भाती है, उस सेना को 
धूम्र/सत्र से अंधेरा बनाकर इस दंगसे वि कर डाछो कि 
समूची भन्रु-सेना आन्त हो जाए और सभी सैनिक एक 
दूस्तेको न पहचानते हुए बिछकुछ सहमेसहमे रह जाँच | 

8५०. है शत्रु को रुझानेवाके वीरों ! तुम जब झजुपर 
इमका करने के किये धब्येवाली हरिणियाँ अपने रथों में 
जोत केते हो श्रोर रथपर चढ़ जाते हो, उसः समय मारे 
डरके सारे जंगछ द्विल जाते हैं. तथा समूची प्थ्वी एवं 
अटल पर्वत भी थरथर कॉपने छगते हैं। 

8४५३. है रणबॉकुरे योद्धा कोगों ! तुम में कोई भी 
अ्रष् था कनिष्ठ नहीं है, तुम सभी एक दूसरे से साई- 
चारे का बर्ताव रखते हो और अपनी डछ्ूति के किये एक 


घोर मर्तों का काव्य | 


हो मंवस्त करते हो; रुव तुम्हारा पिता हे भोर भूमि तुम्हारी 
माता है जो तुम्हें प्रकाशका सार्ग दिखाती है 
इस प्रकार इस वीर-«काव्् सें विद्यमान भोजरुवी विचार 
यहाँ बानगी के तोरपर दिये हैं | यहाँपर इस काब्य का 
बिक॒कुछ दब शः बर्थ दिया है, तथा साधारणतया स्पष्ट 
दिखाई पढनेवाऊछा सावाथ भी दिया है | शब्शशः भनुवाद 
अभ्वासक छोगों के छिए अत्यत आवइपक है ओर भावाये 
भी उन्हीं के लिये उपयुक्त है। जो विशेष श्रध्ययन करता 
चाहते हों उनके किए टिप्पणी सहायक प्रतीत द्वोगी पर 
जो बेदमंत्रों का विशेष गहन अध्ययन करना नहीं चाइते 
या जिन के समीप इतना अध्ययन करने के किये समय 
नहीं उन के लिये सरक्त अनुवाद जावश्यक है। ऐसे सर 
भनुवाद में आगेपीछे के सन्दर्भके भनुसार भाधिक लिखना 
पहता है और यथाशक्ति कवि के मन का आशय पाठकोंके 
दिक में पैठ जाय इस हेतु कुछ अधिक दातें सन्दर्भ के 
क्षजुसार छिखनी पढती हैं। हमने जानबूझकर यहाँ स्व॒तंप्र 
ओर छगातार लिख! हुआ अनुवाद नहीं दिया और इस 
प्रथम ससक्रण में शब्द ज्ञः अनुवाद टिप्पणियों दथा अन्य 
साधनों के साथ स्वाध्यायश्लीछ पाठकों के लिय्रे श्रस्तुत 
कर रखा है। द्वितीय संहडरण के अवसरपर संभव हुआ तो 
वैसा सीधा अनुवाद दिल्वा जायगा । 
बेद का अध्ययन । 
कराजक॒क सब छोगों की यह धारणा बनी हुईं हे हि, 
वैदिक संदिताओंके अध्ययन का अथ सिर्फ मन्त्र कंटस्थ 
कर छेने हैं भर यह धारणा सहस्रों वर्षा से चली भा रही 
है। इस का नतीजा यू हुआ है कि संद्विताओों के अर्थ की 
भर भ्विक छोगों का ध्यान भाकषिंत नहीं होता है। 
चच्चपि यहुत भरते से विद्वान ब्राह्मण इन संद्विताओं को 
कंटर्थ करते क्षाये हैं पर अर्थ के बारेमें जधिकों का ओोदा- 
सीम्य डी दृष्टिगोचर होता है | वर्तमान काछ में ऋग्वेद 
( शाकक्त ), यज॒र्वेद ( तेत्तितीव, वाजसनेयी एवं छाण्व ), 
सामधेंद ( कौथुम्ती ) और अथवैधेद ( शौनक ) संद्विता- 
शोंका अध्ययन प्रचक्षित हे। अर्थात्‌, कुछ बाह्मण इन का 
पढ़न करंते हैं केकित ऋतेद की सांख्यायन एवं बाष्कछ 
संदिता, पहुपेदेढी मेत्रावणी , काठ, कापिष्ठछ , क४ संहिता, 
सासवेंद कही राणायणी एवं जैमिनीय संहिता तथा खथवे- 
मदुत्‌ म० ५ 
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बेदकी पिप्पछाद इन संद्विताओंका भध्यवन छप्तशर्य हो है। 
अच्छा, ज़िन संहिताओों का पठन प्रचकछित है ऐसा ऊपर 
कहा गया है उत्त का भ्रध्ययन भी बहुत से विद्ान छरते 
हैं, पुसी वात नहीं | समूचे भारतवर्ष सें ऐसे अच्छे चेंद- 
पाठी चार या पॉच सोंसे अधिक नहीं हैं ओर धच्चकोटि के 
घतपारी तो पूरे सौ भी मिलना कठिन ही है। मतलब 
यही कि, आजदिन वेदाध्ययन का छोष यदहॉतिक हुआ है | 
इस से स्पष्ट होगा कि, भाधुनिक युग में वेदपठन का 
अविष्य या वतेप्रानदक्षा तनिक भी उज्वछ गह्ी है, क्योंकि 
वेदाष्ययन लुप्त होता जा रहा है । जनता में भी वेदपादी 
ब्राह्मण के लिये तनिक आादर रहा हो तो भी वह नहीं के 
बराबर है क्योंकि उस झान का उप्रवहार में तनिक भी 
उपयोग नहीं है, ऐसी ही सा्वत्रिक घारणा प्रदक्तित है। 


आगर प्राचीन छालसे साथ॑ वेदाध्यवनकी प्रथा जारी रह 
जावी तो बहुत कुछ संभव था कि, व्यवहार में उप्त का 
उपयोग स्पष्ट हुआ होता और आज जो यह गरुतफहमी 
लत्नसाधारण में पायी जाती है कि, वेदाष्ययन सुतरां 
निरुष्योगी है, निर्मूठ्ठ ठहरती या उत्पन्न हीं नहीं होती । 
इस प्रातिपादन को स्पष्ट करने के किये हम महुद्ेद्रता के 
मन्छ्रों का उदाइरण छेंगे । यदि मरुतों के सूक्तों का अर्थ- 
सहित अध्ययत्र करने की प्रणाछों प्राचीन काल से अश्तित्व 
में रहती तो सभव था कि उन में सूचित ढंग से सेनिफों 
की लाधिक शिक्षा का प्रश्रध करने की कब्पवा क्रिसी न 
किसी को सूझती कौर शायद शारतीय नरत्षों के लेन्यों में 
सातसात की पंक्ति करना, सब का मिककर समान गति से 
कूच करना, सब का पहनावा तुस्य होना और आठसो 
नऊप्तो सिपादियों का समूह बतारुर हमले चढाना भादि 
महत्वपूर्ण प्रथाओं का प्रचकतन शुरु होता | 


पर क्या कहे ? हिन्दुधर्म पु हिन्दुत्व की रक्षा के 
लिये अस्तित्व में भाये हुए विजयनगर के साम्राज्य में या 
तदुपरान्त कह शताडिद्यों के पश्चात्‌ प्रस्थापित हुए मराहों 
के अथवा फ्रावाओं के शासतकालऊ सें मरुतोंकी सी सेनिक 
शिक्षा-प्रण॒ली कार्यरूप में परिणव नहीं हो सक्की | विजय- 
नगरके राज्प में वेदोंपर भाष्य लिखनेवाले साथण माधव 
सदक्ष बड़े आचाय॑ हुए जिन के वेदभाष्य प्रकट होनेपर भी 
वेदाध्ययन केवल यज्ञोंतक ही सौमसित रहा | डस समन 
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भी वेदशदक्षित एवं अनूठे दंग से सांधिक सासथ्य बदाने- 
हारा मझु॒तों व! यह सेनिकीय क्षिक्षा का अनुशासन प्रत्यक्ष 
ब्यवहारमें नहीं करा सका, अथवा यूं कद्दे कि तब किसी के 
इपान में यद्द बत नहीं आयी कि वैदिक सिद्धांतों को 
व्यावहारिक स्व॒रूप दिया जा सकता है, तो यह ध्रतिपादन 
सचाई से दूर नहीं होगा । 

हों, श्री छश्रपति शिवाजी महाराज के काछ से छेकर 
प्रग्तिम स्वतंत्र सातारा-नरेशतक या प्रथम पेशवा से ले 
१८१८ तक के मरादढी साम्राज्य के काऊ में वेदाध्ययन के 
किए रक्षाव्रि रुपयोंका व्यय हुआ, बेद्‌ कंठस्थ रखनेवाल्े 
ब्राक्मणोंक्रो खूब दाक्षिणा मिली पर भन्तसें क्या हुमा? भचरसे 
की दात इतनी ही दे कि, किसी को भी यह कष्पना नहीं 
सूझी हि, भथस्तद्वित पेद्ाध्ययन करनेवालों के लिये कुछ 
न कुछ प्रबंध करना चाहिये, या वैदिक साहिश्य में छाम- 
दायक एवं उपादेय कुछ हो वो ढूँढः छेना चाहिए और 
तुरन्त उसे व्यावहारिक स्वरूप दिया जाय | उस काछ में 
बेद के बारे में बस यही घारणा प्रचलित थी कि, मन्त्र 
कंठाप् रहें और यज्ञ के मोकेपर उन का उश्चार किया 
जाय, बहुत हुआ तो मन्त्र-जागर के अवसरएर मन्त्रपठन 
करना उचित है। 

पेसी धारणा से प्रभावित होने के कारण, धीमर्प्ताय- 
णाचाय के काछसें भी वेद॒माष्य छिखा तो गया था त॑यापि 
डब् बेदमें वर्णित धिद्धान्त ब्यवद्दारमें नहीं आ सके; हतना 
नहीं ऊतु अगर कोई उत्त काल में यह बतछानेका साइस 
करता कि बेदसंत्रों में निर्दिष्ट सिद्धांतों को कार्येडपर में 
परिणत करना चाहिये तो भी हिस्तीका ध्याद उधर भाकृष्ट 
नहीं होता, यहाँ तक उन दिनों केवछ मात्र वेद्पठन का 
अत्यधिक प्रचार था और उसे सार्वत्रिक मान्यता सिक्ष 
चुकी थी | ऐसी दशा का भारी दुष्प्रिणाम् यहां हुआा कि 
भारतीय नरेंश्रों के सैन्य प्रभावशाकी बनने के बजाय 
आर्क्ेचित्कर पु निरुषयोगी हुए । 

भारत में थुतेपीब राष्ट्रों के कोगोंका पढ़ापंग हुआ जो 
अपने साथ निजी संघ-लैनिक-प्रणाढी ले भाये और बढ 
मारत के असंगठित सैनिकों की भपेक्षा ज्यादह पभाव- 
शादी प्रतीत दोनेके कारण श्री महादजी शिदेने फ्रेंच सेना- 
एति को भपने यहाँ रखकर उसे अपने लिपादियोंम्रें म्रचकित 


- बैबत- संहिता । 


[सरदेंवता । 


करनेकी चेष्टा को, तो भी अन्य मइाराहु सरदार इस शिक्षा 
में पिछदे रदे | इसका परिणाम यही हुआ कि अस्त तक 
हिंघिया को फ्रेचों की प्रसधीनता सइनी पड़ी। यह बात 
सब को ज्ञात थी कि सिंदे की सेना अधिक प्रभावोत्यादक 
हुईं थी लेकिन उस प्रणाक्ी का प्रचार किल्लीने नहीं किया 
था | अगर छोगों को परंपरागत रूप से यह बात विदित 
होती कि वेद के मरुपृक्तों में यह संघ-सैमिक-प्रणाछी 
वर्णित हैं तथा यह पूर्णतबा भारतीय है तो झायद्‌ भ्नुभव 
से इसका अधिक प्रचार हो जाता जिम के परिणामस्वरूप 
योरपीयनों से लड़ते समय जो समस्या स्यस्त धरजुपात से 
इछत हुई घह्दी बहुधा सम परिमाण में छूट गयी दोती । 


सहस्रों वर्षों से मरुद्देवता के भेत्रों को कंठ कहइनेवाले 
बाह्मण भारत में चके आ रहे थे और उन्होंने शब्दों के 
उलट पुलट प्रयोग मुखोद्गत कर लिए पर मरुतोंकी सैनिक- 
प्रणाक्षी के सिद्धान्त अजश्ञातदजा में रखकर केवल मंत्रों का 
उच्चारण किया। लेकिन पुकने सी इस संघ-सैनिक-शिक्षण 
तिद्धांव की ओर छेशमात्र भी ध्यान नहीं दिया। केवछ 
मंत्रों को ज़वानी याद कर छेने से तथा ऊँची भावाज में 
पढलेनेमात्र से अपूर्व पुण्य की प्राप्ति होगी, ऐसे विश्वाश्त 
के सहारे ये हजारों वर्षों तक संतुष्ट रहे । इस असावधानी 
का परिणाम यही हुआ कि भारतीयोंका क्षात्रवक्ष न्यूनाति- 
न्यून होने गा । अगर यह संघ-सैनिक-शिक्षा भारतीयों 
को प्राप्त होती तो प्रति पीढी में प्राप्त होने दाके श्नु भवके 
सहारे उस में खूब उन्नति हो जाती | पर उन्नति के स्थान 
पर भारतीयों के भ्रब्यवस्थित पत्र असंगठित सैन्य को 
योरपीयनों के लिखाये हुए संघक्तासित सैन्‍्थ के सम्मुख 
रिकता असंभव हुआ, जिस से जेततोगत्वा भारतवर्ष परा- 
धीनता के दृद्दक में फेस गया | अर्थज्ञावपूवक अगर वेब 
का अध्ययन प्रचक्तित रहता और यदि किसी के ध्यान में 
यह बात पैठ जाती कि वेद के शान से व्यावहारिक जीवन 
में छाम्र डटाया जा सकता है तो उपर्युक्त बात, सहजही में 
किसी का ध्यान आकर्षित छुर छेती और ऐसा हो जाने पर 
संगठित लैम्य का खजन भारत में हो जाता । 


मरतों क मंत्रों का और इस्दर देवता के मंत्रों काझब- 
बूवेंक पठन करनेब्राद़े को सैनिकों का संघााालत कैसे दिशा 
जाय, सेदा का संघ में विभजन किस इंससे झो शक्रता है. 


बीर मरुती का काव्य | 


तथा पी सैनिकों का-तुल्य केष केसे हो, सब का प्रबंध 
किस तरह, किया जा सकता और उनकी, सासुदायिक 
शक्तियों का सांघिक इपयोग किस प्रकार करना ठीक है 
जांदि महत्वपूर्ण बातों की कुछ न कुछ जातकारी अवश्य 
हों जाती । परन्तु दुभौग्य से, सहस्नों बषों से वेंद केवल 
झुलोज़त पृ जबानी याद कर छेनेकी वस्तु बन गयी और 
वेदनिर्दि् सैनिक-विद्या सुतररा भपनी होनेपर भी इमारे 
छिंएु वह एक परकीयसी हुई. तथा यदि इसमें वह सीखनी 
हो तो दूसरों की कृपा से दी वह साध्य हो सकती है । 
कारण इतना ही है कि सजीव पु स्फूर्तिमय वेदिक युगसे 
छेकर जाज तक जो सहस्र सहन वर्षो की लंबी चोडी खाई 
इमारे एवं वेदकाक् के बीच पढ़ी हुई है उसके परिणाम- 
स्वरूप हमारे थे पुराने संस्कार लुप्तथ्ाय से दो गये हैं और 
परंपरागत ज्ञनसंचय से हम सकेयेव वंचित हो गये हैं। 
भाज हमारी यह वास्तविक हालत है | 


पाठक देखें छर सोने कि वद का वास्तविक अर्थ हमें 
शात नहीं हुआ इसकिये राष्टिय दृश्सि हमारी कितनी बडी 
हानि हुई है तथा अब मरी भपने आतभाण्डारमें इस बदिक 
शान की वृद्धि करने को प्रयत्न करें। 

कैदिक शानके | से वर्तमानकाझमें भी एक भदयत्त 
उत्तम जीवन का तरवतान ! प्राप्त द्दो सकता है। मस्त्‌ 
घूक्त में प्रदर्शित सैनिकीय शिक्षा उस विज्ञार तत्त्वज्ञानका 
एक अशमान्र है और क्षीत्र तस्वज्ञान में उसका स्थान बड़ा 


ऊँचा है। 


दा, थट्ट बात सच है कि कंठस्थ कर लेने से दी बेदु- 
लेह्िताएँ भब तक सुरक्षित रही जोर इसका सारा श्रेय बेद- 
पाठ में समूचा जीवन बितानेह्ारें छो्गों को मिलनाद्दी 
चअहिंए । बह पद विरूकुछ ठीक है, क्योंकि भ्रगर, वेदपाठ 
करने में मद्ान्‌ पुष्य है ऐसा विश्वास न बढाया जाता तो 
पायद ही छोई नेंद पढने में प्रदृत्त होता भोर वेद सदा के 
किए उपेक्षित रद्तें । परन्तु यदि कट्टीं बेद के जीवित तत्व- 
ज्ञान को अरशञानपूर्षक ध्यवहारमें कानेसें सफछता मिकती 
तो अपने क्षत्रिप वीर समूचे विश्व में विजयी हो. जाते 
लौर' भारतीय संरक्ृतिपर जो आधात हुए वे न होतें। भरत: 
सं केइना चाहिए कि बेद के अर्थ की ओर भारतीयों ने 
जी ध्यान घहीं दिया उससे उन्हें महात्‌ ड्ानि एवं क्षति 
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के सम्मुखीन होना पडा। भारतीयों के जीवन का सारा 
तर्वज्ञॉन गन्थों में बंद पडा रहा और भारतवासी उस 
भारी बोझ को ढोते हुए भी तनिक अश में भी उस तत््व- 
ज्ञान से लाभ नहीं उठा! सके | क्या यह हाति अव्यसी 
है? कदापि नहीं | अस्तु । ५ 
जो प्रादीनकाछ एवं मध्ययुग में हों चुका उसको ज्यादह' 
छानबीन करनेते कोई विशेष लाम नहीं हो सकता क्योंकि 
जो घटनाएँ दो चुहीं वे भन्यथा नहीं हो सकतीं | डॉ, भष 
भत्रिष्व में तथा वत्नमानकरालमें भी जीवित शान ज्योतिकों 
ओर इमारा ध्यान अधिकाविक आकर्षित होना चाहिए। 


बेदमंत्रों में जीवित स्स्कृति का तघ्वक्षन है और बढ 
केवल कंटस्थ करने के किए ही सीमित रहे सो ठोक नहीं; 
वास्तव में इस वेदिक तस्वशाव की सुदृद नौंवपर अपनी 
समाज-रचना एवं रष्ट्‌ निर्माणका विश्ञार मन्दिर डठ खड़ा 
दो जाए तो चाहिए तथा दस प्रकार अपने वेदिक तत्वज्ञान 
के क्राघार से सामाजिक पुनघंटना एवं राष्ट्रीय व्यवहार का 
संचलन द्वोने छग्े तो सचमुच आधुतिक युग की अनेक 
जटिल समस्याएँ बड़ी सुगमता से हल दो सकती हैं पेसा 
हमारा इृढ विश्वास है। आज संसार से बलवाद, ससाज- 
सत्तावाद, खास्यवाद, छोकतंत्रश्ासनवाद, सात्राज्यवाद 
भादि विविध वादोंकी घूम मच रही है | मानवजाति इतने 
वादों के मध्य अपना कोई निर्णय नहीं कर पाती, जिस से 
समूचा मानवसमाज बडा दु।खी हो उठा है। भब भारतीय 
जनता देख के कि, क्या इन सभी पूर्वाक्त परस्पर कृछटाय- 
मान बादों की अपेक्षा, आध्यात्मिक ' समस्ववाद ? जो कि 
वेदों की बहुमूल्य देन है, यदि संतार के सामने रखा जाय 
तो इस तस्वज्ञानके सहारे संसारके सभो उछझन में डाकने 
वाढे पेदीदें सवालों को भासानी से हल नहीं किया जा 
सकता है | अषवर्य हों सकता है, ऐसा दृढ़ विश्वास है । 


चूक्ि बहुत प्राची काल से यह निर्धारितला हो चुका 
था कि वेद तो ल्लिर्फ कंटाम करने के किए दी हैं. अतः यह 
वैदिक तस्वश्ञान बहुत ही पिछड्ठा हुआ हैं। भय भारतीयों 
का यह प्रमुख क॒तेग्य है, कि हस अमोछिक तसख्वज्ञान को 
समूचे विश्व के सम्धुल अधिक बलपूर्वक रखें और भागे 
बढन। शुरु कर दें कि इस तत्तज्ञानके बढबुतेपर हीं समार 
के सभी विकट प्रश्न इक किये जा सकते हैं | 


(३१ ) 


वेश्वानर यज्ञ । 


हाँ, यह दिलकुछ सत्य है कि बेद यज्ञके किए हैं परन्तु 
5 बह यज्ञ मानव-जीवनरुपी विश्वव्यापक मद्ायज्ञ 
है।! यह यज्ञ इस वेशवानर के लिए करना है। यह प्रारंभ 
में प्रचलित बड़ा भारी व्यापक अर्थ लुप्त हो गयद्या ओर 
एश्रात्‌ केवढ भ्रतिप्तीमित एवं अतिसंकुचित भ्रथ जनतामें 
रू हो गया, जब कि ये समूचे मन्त्र इन यज्ञों में ऊँची 
आवाजें पढ़े जाने छगे। आज न जाने कितनी शताब्दियाँ 
से बल यद्दी कार्यक्रम श्रचलित है। भाज के दिन सौलिक 
तथा रुच्चे ब्यापक श्र्थ की क्षक्षस्थ उपेक्षा द्वो रही है, 
कोई भी उधर तनिक भी ध्यान नहीं देवा है। इस महान्‌ 
नुद्टि के कारण वेदिक तष्त्वज्ञान बहुत पीछे रह गया दै। 
भ्रव्र इमें उचित है कि वेदमंत्रों के अर्थ देखकर पेश्वानर 
यकश्ष के स्वरूप में देदिक तत्वज्ञान की झाँकी प्राप्त करें ओर 
डसे मानवजाति के विचाराथ घर दें। यह काये बढ़ा ही 
प्रचंड है सही, छेक्रित यदि करने के किए कटिबद्ध हो उठे 
तो भवश्य उससें सफलता मिक्केगी इसमें क्‍या संशय 


पुराणों का समालोचन । 


इस अ्रन्थ में हम मरतों के सन्‍त्रों का अर्थ पाठओं के 
किए दे छुके हैं| यह अच्छा होता जगर हम साथ दी 
साथ कनेक पुराण-अन्‍्जों में उपलब्ध सरुतों की कथाओंको 
भी इस पुस्तक में स्थान दें देते क्योंकि तब यह दर्शाना 
सुगम होता कि मूछ पदक शसिद्धाम्तों को पुराणों के 
बचथित्ाओंने किस ररखूप में परिवर्तित किया | पर इन 
दिनों मुद्धणार्थ कागज भादि साधन भ्ति दुलभ होने के 
कारण ग्रन्थ का स्वरूप बढान। असम्भव हुआ | इतना ही 
आज़ हम कद सकते हैं कि द्वितीय संस्करण के मोकेपर 
यह सारी जानकारी दे दी जषायगी । सभी भविब्यकालीन 
विचार उस समयकी जागतिक परिस्थिति पर ऐी निभेर हैं। 


मरुद्देवता और युद्धशास्र । 


परदेधता के मब्त्ों में मरुतों के बखान करने के बहाने 
पै युद्धराक्ष, युद्धसाधन, युद्धके दाव-पेच ज!।दि का उछ्लेख 
किया है । ऐसी,बातों का स्पष्टीकरण भारतीय युद्धक्षाख्र- 
विषयक प्रम्थों की दृष्टि से करता चाहिए और यह श्रधिक 
विस्तृत अध्ययत की भावईपकता रखता है। शाज्ञ दें 


दैवत-संदिता । 


[ सरदेवता । 


युद्धझ्ासख पर बहुतसा साहित्य उपलब्ध हे भोर महाभारत 
खादि ग्रन्थों में स्थानस्थान पर विभिन्न निर्देश हैं। यदि 
इन सभी निर्देशों का सम्पूर्णझपसे विचार किया जाय, तो 
बहुत कुछ बोध मिऊ सकता है, पर यह सब सविध्य- 
कालीन स्थिति पर ही ' भवलूम्बित है । 


निसर्ग में मरुतों का स्थान । 


प्मी वेदिक देवता निसर्ग सें अवस्थित हैं भौर उसी 
तरद सहझतों का भी प्राकृतिक विश्व्में स्थान है, जो ' थर्षा- 
फालीन वायुप्रचाद् ” से स्पष्ट होत है। प्र होते 
समय भाँघी एवं देगवान्‌ पदन का बहना शुरु होता है । 
आकाश मभेघों से व्याप्त दोता है, बिजली की कड़क सुमाईं 
देती है ओर प्रचण्ड तूफान का श्वतरण होता है। वे 
प्रशक्त अझावात ही * मस्त ! हैं, जो इनका घाह्म प्रकृति 
में रहयमानत रूप है । 

जिस समय प्रबक ओँघी चछने छगती है, पेगवान 
झझात्रात बहते हैं, तब बडेबढ़े पेह जडमूक से उल्ड़कर 
टूट पढ़ते हैं, वृक्षवनस्पति कॉपने छरते हैं, कभी 
फश्षी तो बिजछों के गिरने से विनष्ट भी होते हैं। इस 
समय की स्थिति का वर्णन महाधुद्ध के वर्णन से बहुत 
कुछ साम्य रखता है। नोपण मद्दासमर में भी कह्द नहीं 
सकते कि कोन जीवित रहेगा या कौन मौत के खुँह में 
पम। जायेगा । विश्व में तूफानी वायुमण्ढर तथा आधी के 
जोरसे जो खढबछ्ी मचती है उस में और भवछ दुश्मनों 
से दोनेवाली बीरों की मिडन्य में साभ्य अवश्य ही 
दिखाई पढ़ता है । 

चेदिक कवियोंने भरुतों का वर्णन मानवी स्वरूप सें ही 
किया है। मरुतों के सूक्त पढ केनेसे साफसाफ दिखाई देता 
है कि कुछ मत्रों सें क्षश्ावाद्ध का वखान किया है और कई 
मंत्रों में स्पष्ट रूप खे मानवी वीरोंका वणन किया है तो 
अन्य कुछ म॒त्रों में दोनों एक दूधरे पे द्रिऊ मिल गये हैं | 

देवदाओंके वर्णनको 'आध्रिदृविक ', मानवोंके वर्णनकों 
“ आधिमोतिक ' और आत्षश्क्ति के वणेनकों ' आध्या- 
स्मिक ' कहते हैं। जो पिडमें हे वही बडाण्दमें पाया जाता 
है, यह विद्धान्त इस्र वर्णनके मूठमें है। इसी कारण किसी 
एक क्षेत्र में जो पणेन दिया हुआ हो, बढ़ी दूसरे क्षेत्र सें 


बौर ॥्षो का हाथ | (9) 


पी ढ दिखहश ३ हा है। भछ अधिवत अब! ए रह ढ़ को है होड़ है इैय शिशेष्ता 
में इपादाहीर बाशप्रवाह, ' धपिभूर में "बोर वरी। हि गे हैं। हुप्ती तीतिसे अं हे बे मे 
प्त्रिय' औ! बाप में "बात ' हैं। हुए रहिकरोग पे. पति डी हैस्िया से ढापे कारेबाड़े आत्िएों के रण 
एह हे ॥ बेर हू श्र के हिए मो हू हो सका हो हा रहेझ हिया है भोर हु एप में पैसों हा 
है। हुए पंप हो दे हेने मे शाह होगा हि मो के. लष्टीकण हुआ! है शिपका हि विचार पी हो भरत 
कत मं दौरों का बसान किस दर सगावा हुआ है।. इस भा | इलु। 


पा हो सह पीर हो! हि पह' म्े, माह, आह हि ढोे है हिए आशा का मिशका, 
हुक हे है ऐप पा का उठ कोन एए मंत्रों पहल हे परम खा है। भा! है है [ए कह हो 
में दिया है। [ गिक्ित के में बिक देहशाओं $॥ विचार झा विधा होगेया़े माही पका ही जा 
पदिफश कप सधा ते होता है। ही बसे है हे प्र के 8 हर होगा 
मतदाताओं मेहर ऐवता पति शष्ियों हे है में पर 
होती है। हम देशता लेदर एव बार हे खहय में शेर लाधाप-मरह, 
हों में भत्र, अ_णशति भाति के सह खह़य भरष, ति, (॥) 
पाए इते हैं। थे; गत इतर देवों के वेश है. तक ।५४॥३ 


4] 
भी दा हातवहेकर 


हक घर 


प्रस्तावनाकी अनुकरमणिका | 
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७. स्पावाश्व 
श्रथत्रो 


७ (४३४९-४५६ ) 
॥  ४५७०४६४ ) 
अप्निमेसुतश्व । 
कृष्वपुत्र मेघातिधि ,, ( ४६५-४७१ ) 
क्षषव्रपुत्र सो भारि 3 (कह) 
इन्द्रो मठतश् । 
विश्यमित्रपुत्र मधुच्छश्दा , ( ४७९-४७५६ ) 
मरत्यान्निन्द्रः । 
कण्वपुत्र मेघातिथि.. ,, ( ४७७-४७९ ) 
मित्रावरुणपुत्र भगरूय ,, (४८०-४९३ ) 
इन्द्रामसुतों । 
क्गिरसपुत्र तिरश्नी | (४९८ ) ह 
सदुषुत्र झुतान €आः 
म्तों के मंत्रों के कषि और उनको संश्रसंख्या 
मरुएों का संदर्भ 
“ऋग्वेद्दचन 
सामवेद ॥ 
अयवेवेद !' 
वाजसनेभी यज़॒वेंद बचत 
काठक संहिता नि ) 
ब्राहग-अ्रथ-वचन 
आरण्यक |, ,) 
उपलिषद्धचन 
अरतों के मंत्रों में सुमापित 
अदुददु।, सेजातिवि!, कण्व! 
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संपर्ण महाभारत । 


अब संपूर्ण ॥८ पत्र महाभारत छाप चुका है । इस सजिल्द संपूर्ण महाभारतका मूल्य ६५) रु, रखा गया 
है। तथापि यदि आप पेशगी म७ आ० द्वारा स्ंपृ मूल्य भेजेंगे, तो यह ११००० प्ृश्टोंका संपू्णे, सजिल्द, 
प्रचित्र प्रन्थ आप्रको रेलपासेल द्वारा भेजेंगे, जिससे आपको सब पुस्तक सुरक्षित पहुंचेंगे। आढर भेजते 
समय अपने रेझश्टेशनका नाम अवद्य लिखें। अदह्भारतका नमूना प्रष्ठ और सूची मंपाईये । 


श्रीमद्भगवद्ीता । 


इस * पुरुषाधेबोधिनी ? आषा-टीकामें यह बात दक्षायी गयी है कि वेद, उपनिषद्‌ आदि प्राचीन 
प्रन्धेक्ेद्ी सिद्धान्त गौतामें नये ढंगसे किप प्रकार कहे हैं | अत' इस प्राबीन परंपराढ़ो बताबा छूप 
' पुद्पार्थ-बोघिनी ” टीका का मुख्य उद्देश है, अथवा यहौ इसकी विशेषत' है । 
[पं ध बज 2 पे ० दोष कई €ू 
गीता के १८ अध्याय तीन विभागों में विभाजित किये हैँ और उनकी एकड्डी,- 7? बनाई है। 
सू० ९) ३० ढाक व्यय १॥ ) म० आ० से ९) ० भेजनेवाडोंकों डाकब्यय माफ होगा। 


भगवद्गीता-समन्वय । 
यह पुस्तक श्रीमद्भगवद्गीता का अध्ययन <क्रेसनेंबालोंके लिये अत्येत आवश्यक है। “ वैदिक धर्म ! के 
आकार के १३५ पृष्ठ, चिकना कागज मूृ० १) सजिल्द का मू० ३॥ ) रु०, ढा० व्य० ।#) 


भगवद्गीता-श्छोकाधेसूची । 


आओ 


इक्में श्रोमद्‌ गीताके होकाधाकी अकार|व्क्रिमसे आद्याक्षरसृची दें भोर उतती ऋमये अस्त्याक्षरसची 
भी है | मूल्य केवल |), डा० व्य० 5) 


आसन । 


/ योग की आरोस्यवर्धक व्यायाम-पद्धति 
क्षत्रेक वर्षोके अनुभवसे यदद बात विजित दो चुकी है कि शरीरस्वास्थ्यके लिये आसनोंका आारोग्यवघक 
ब्यायमद्दी अद्यंत सुपम्र और निश्चित उपाय है | अज्ञक्त मनुष्यमी इससे भपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सतके 
हैं। इस पद्धतिका सम्पूर्ण स्पष्टीकरण दत्त ग्रुस्‍्तकमें है। सूल्य केवड २) दो रब और डा० व्य० ।# ) 
सात आना दै। म० भा० से २७) र० मेश दें । 
आसनोका सिश्रपट- २० )८२७" इंच खू० %) र., डा. व्य, “) 


मंत्री-श्वाध्चाय-मण्डल, ओंब ( जि०सावाशा) । 





मुडक शोर प्रकाशक बे जोक कंतवलेकर, मारत-मुदभार औन्‍ष 


